प्रकाशक + 
मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, 
राजघाट, काशी 


पहली बार ; ३,००० 
नवम्बर, १९६० 
मूल्य ; एक रुपया 


मुद्रक + 
ओमप्रकाश कपूर, 
शानमसण्डल लिमिटेड, वाराणसी ( बनारस ) ५७३९-१७ 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत 'नव-प्रभाव' नाटक में स्वोद्य की व्याव- 
हारिक अन्तिम मंजिल--समर्थों के परस्परावलम्बन के 
साथ स्वयंपूर्ण, सर्वेपूण आमराज्य के सत्य-शिव-खुन्द्र 
प्रभाव का चित्रण किया गया है। 'सर्वोद्यपुरी' 
नामक आमराज्य के प्रभाव से किस प्रकार उससे 
घोर विरोध रखनेवाले भाचीनतावादी, पूँजीवादी, 
स्थितिस्थापकतावादी या उम्र क्रान्तिवादी भी अन्ततः 
अपनी हार मान विनम्न हो इस दिशा में मुड़ते हैं-- 
इसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत नाटक में देखने को 
मिलेगा । साथ ही सर्वोद्यपुरी या आदर्श आमराज्य 
के नागरिक को अपना जीवन कितना शुद्ध-साक्ष्विक, 
करुणापूरित और उच्चलक्ष्यनिष्ठ रखना पड़ता है-- 
इसका भी उज्वलू पाठ इसमें पढ़ने को मिलता है । 

परिमार्जित साहित्यिक भाषा भें लिखा गया यह 
नाटक हमारे पाठकों को रुचिकर होगा, ऐसी हम 
आशा करते हैं । 


पात्र-परिचय 
. पुरुष 
देवेन्द्रनाथ $ नगर-श्रेष्ठ 
मधुखूदन ४ नगर-प्रधान--प्रधान नायक 

बलवीर लिंह $ दस्युदल का प्रधान 

सुरेल्द्र सिंह ४ दस्युदल का प्रधान सहायक 

चीरेश सिंह, महेश लिंह, दलूपत सिंह ४ बलबीर सिंह के अनुचर 
महेशवचन्द्र $ सिरोही के लब्धप्रतिष्ठ नागरिक 

महेन्द्र, नरेन्द्र : सिरोही के नागरिक 

जगत सिंह $ सिरोही के जमींदार, मिल-मालिक 

सोहन लिह, रतन सिंह, दहरीचंद, जितेन्द्र : सिरोही के श्रमिक 
काल्मछ ४ चम्पा नगरी के एक प्रसिद्ध सेठ 

स्वामी महामूखौनंद, * एक विचारक 

संत करोड़ी पल एक प्रसिद्ध नागरिक 

सेण्ट जेराब्ड ; प्रधान प्रबधक 

वजीर खाँ, मनोहर ४ प्रबंधक 

विराज ४ मधुसूदन का' मित्र 

चन्द्रधर, गणेश ४ बोध-रक्षक 

हरिद्यार्ू : एक उत्साही सर्वोदयी कार्यकर्ता 

विहारी, खुखई, सुछुवा ४ गाँव के किसान 


प्रियंचदा $ एक सर्वोदयी बिदुषी नारी--प्रधान नायिका 

छलितांगी ५ प्रियवदा की सखी 

कोकिला, नीलम, कादंबिनो, अचला 5 सहेलियों 

सेठानी ४ सेठ कालूमल की पत्नी 

रूपसती ४ सेठ काल्‍ूमल की पुत्री 

डॉक्टर, चालक, बालिका, द्स्युदछ, आमीण नारियाँ आदि | 
्ढे 


प्रथम अंक 
अथम द्व्य 


[ स्थान : विन्ध्यतनया के तद पर झूमता हुआ उपवन। काद- 
स्विनी, नीलम, अचला, ललितांगी, को किला, प्रियंचदा आदि 
सहेलियाँ आभातिक समीर का सेवन कर रही हैं । ] 

ग्रियंवदा + बहन कोकिला | आज अरुणोदय की कितनी अनुपम छठा 
है! मार्त॑ण्ड अपने उद्देल्ति प्रेम की अरुण किरणों से अक्षय सुह्यगिन 
धरा की माँग में सेंदुर भर रहा है। वह देखो, उसकी प्रेम की 
अरुणिमा में कितनी कान्ति और सजीवता है [ दिव्य आत्माओं के 
मिलन की इस बेला में कितना उल्झास, कितना उन्माद और 
कितना स्फुरण भरा है। मतवाला समीर अनन्द से विभोर हो, इठला- 
इठल्यकर झम रहा है। उन्मत्त खगबृन्द के पर्खों में स्फुरण की 
तीव्रता गतिमान्‌ है। कलरव का मादक संगीत भीतिकता की कुहू 
पर निर्मल आत्मा के शाच्वत प्रकाश की अनुभूति करा रहा है | 
विन्व्यतनया की दत्तन्त्री पर छिड़ी मनोहर रागिनी आत्मा को दुःख- 
दैन्य के पंक से उठा अमरता का सन्देश दे रही है। प्रकृति की गोद 
में उल्लास और आनन्द का सागर लहरा रहा है। बहन, वता 
सकती हो कि फिर भी क्योंकर मानव ही दुख-दैन्य के भार से पीड़ित 
हो सिसक रहा है ! 

काकिला $ लगता है, प्रकृति ने पश्रणात कर उल्लास और आनन्द अपने 
लिए रख लिया है और दुख-देन्य मानव को दे स्वर्य किलोलें कर 
रही है। लेकिन प्रियंवदा, क्या जानती हो कि प्रकृति के इस उल्लास 
ओर आनन्द का श्रेय सानव को भी कम नहीं मिल्म है | 

नव, 


र्‌ नव-प्रसात 

प्रियंवदा $ सो केसे ! 

कोकिला $ ठम जानती ही हो कि सुख और दुःख एक-दूसरे के पूरक है । 
बिना दुःख के सुख की कल्पना नहीं की जा सकती | तकंशारृत का 
सर्वंमान्य नियम है कि 'सत्‌? मे सदा 'असत्‌! की कव्पना अन्तर्निहित 
होती है। अतः सुख और दुःख सदा साथ ही रहते हैं । यदि छुख 
प्रकृति ने अपने लिए. रख छोड़ा है, तो दुःख बेंटानेवाल्ा भी कोई 
होना चाहिए। और वह है मानव, जिसने प्रकृति के दुःख-दैन्य को 
खतः घारण कर प्रकृति के लिए. अपरिमित आनन्द और उल्लास 
छोड़ उसे सदा के लिए, अपने हृदय की विशाल्ता के नीचे दबा 
दिया है । 

नीलम ६ मैं तुम्हारे मत से असहमत हूँ । दुख-दैन्य प्रकृति की देन नहीं, 
मानव द्वारा निर्मित वस्तु है। आज का मानव विनाश की अतुलित 
सामग्री का निर्माण कर खयं विनाश को गले लगाने के लिए आदुर 
है। दूसरी ओर उसकी असमता पर आध्ृत सामाजिक एवं आर्थिक 
व्यवस्थाएँ उसका जीवन दूभर बना रही हैं। क्या अदृश्य ने इसे 
असमताओं के कॉर्णों पर चलने के लिए. बनाकर भेजा था १ 

कोकिला $ तुम्हारे कथन से अर्घ-सत्यता है। वाखव मे मनुष्य खब 
विनाश के पथ पर बढ़ रहा है ओर असमता के दानव ने 
मानवता को जितनी अधिक यातना दी है, उतनी यातना अच्श्य के 
विधान मे कभी किसीके लिए, नहीं है। अन्य पश्च-पक्षी सदा एक 
ही बार मृत्यु की यातना भोगते हैं, किन्तु निरीह मानव असमता 
द्वारा निर्मित मृत्यु की दारण यातना जीवन-मभर सहते है--मर-मर- 
कर जीते हैं। यह सत्य के अधिक निकट हैं. कि इस वस्तुस्थिति का 
उत्तरदायी सानव ही है, क्योकि अह्श्य ने उसे स्वतन्त्र इच्छा-शझक्ति 
प्रदान कर अन्य पशुओं से ऊपर उठा दिया है। पश्चु अपनी मूल- 
वृत्तियों द्वारा शासित हैं, जब कि मनुष्य अपनी स्वतन्त्र विचार-शक्ति 
द्वारा | केवल यही अन्तर है, मनुष्य और पद्म में । जहाँ पद्च अपनी 


प्रथम अंक डे 
मूल-बृत्तियों का दास है, वहीं मनुष्य को अच्श्य ने स्वतन्त्र विचार- 
शक्ति प्रदान कर मूल-वृत्तियों का खामी वना दिया है। मानव 
अपनी व्यवस्था करने को स्वतन्त्र है। फिर भी वह अपनी मूल- 
चूत्तियों के प्रमाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। उसके जीवन-व्यापार में 
क्रोध, हेप, अहंकार, काम आदि मूल-दत्तियों का प्रभाव पूर्ण दृष्टि- 
गोचर होता है। ये मूल-बृत्तियाँ अद्श्य की देन हैं और सम्य 
कहलानेवाल्य मनुष्पष आज भी इन पाशविक वृत्तियों का क्रीत-दास 
है। उसका सम्य” कइलाने का दावा झठा है। वह एक छल है | 
मनुष्य आज भी वर्बर मूल-दृत्तियों से पूर्ण प्रभावित है, इसलिए, वह 
सभ्य हो ही नहीं सकता | 
सभ्य होने का अर्थ है, मूल-इत्तियों पर पूर्ण चिजय और वही 
है, आत्मा का सच्चा विकास | आत्मा की स्निग्घता और पविन्नता 
, कै शीतल प्रकाहझ् से मूल-ब्त्तियों का परिशोधन कर उनके उचित 
मार्गान्‍्तरीकरण द्वारा' द्वी जीवन मे जाध्वत आनन्द का आविर्माव 
सम्भव है। अतः वहन नीलम, यह सच है कि मनुष्य ने स्वतन्त्र 
विचार-शक्ति पायी है, फिर भी उसके जीवन मे उन मूल-इत्तियों का 
पूर्ण प्रभाव रहता है, जो अच्यय की देन है । 
कादम्बरिनी : ( बैठे हुए पक्षियों के जोडे को ओर देखते हुए ) कोकिला ! 
में तुमसे असन्तुष्ट हूँ । 
ललितांगी + में भी | 
को किला : क्या मै तुम व्येगो के असन्तोप का कारण जान सकती हैँ ! 
कादम्बिनी : क्या अब भी नहीं समझी ? ( बैठे हुए पक्षियों को ओर 
देखते हुए ) देखो, वे चोच से एक-दूसरे के पंख खुजला रहे हैं | 
कोकिला : तुम तो पहेली बुझा रही हो | अदृश्य ने मुझे अन्तर्यामी नही 
चनाया है | कुछ वताओगी भी या नहीं ! 
ललितांगी : वहन कोकिला, त॒ग्द्दारा आधा जीवन नष्ट हो चुका है। 


४ नव-प्रभात 
वह कला-श्ून्य है। वहाँ केवछ दार्शनिक जड़ता है। नारी-सुलभ 
भावनाओं से तुम वंचित हो चुकी हो | इसका मुझे वहुत रंज है। 

सभी 5 ओर हमें भी | ( सी हँसती हैं ) 

कोकिला ४ ( हँसती हुई ) फिर भी में प्रसन्न हूँ । 

अचला 5 ठुम फिर भी प्रसन्न हो १ 

कोकिला : क्यो, इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है ! 

ललितांगी बहन कोकिला | हर सभ्य और सुसंस्क्ृत व्यक्ति को समय, 
स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बाते करनी चाहिए | 

कोकिला $ यदि तुम लोग मुझे यह बताने की कृपा करो कि मैंने कौन- 
सी असमय की बात कही है, तो हार्दिक कृतश्ञता प्रकट करूँगी | 

छछितांगी $ क्‍या ठुम बतला सकती हो कि यह कौन-सा स्थान है ! 

कोकिला ४ अवश्य । यह मधुवन है, जहाँ अद्य्य की लाड़ली लली प्रकृति 
किलोलें भर रही है। उसके मधुर स्मित से दसों दिशाएँ मुखरित 
हो रही हैं | कलियो विहँस रही हैं। लताएँ, पौधे और तरु झूम रहे 
हैं । उस अक्षय योवन के हृदय के स्पन्दन से समीर गतिमान्‌ हो 
प्राणि-मात्र को अलोकिक शुद्ध, सात्विक प्रेम का सन्देश दे रहा है | 
उसके ललित लावण्य-युक्त स्वर्णिम शरीर से निकलनेवाली आत्मा 
की शीतल और स्निग्ध आमा ब्रह्म के 'सत्य-शिव-सुन्दर! रूप का 
दर्शन करा रही है। उसके उच्छवासों की गति पर गूँजनेवाले अनु- 
पम संगीत की स्वर-लद्दरी से प्राणिमानत्र अपनी शारीरिक क्षुद्रताओं 
से मुक्त हो आत्मसात्‌ हो गये हैं। यह वह स्थान है, वहन ! जहाँ 
अतृत् आत्मा अपने शरीर के नगण्य बन्धनों को तोड़, अधौर हो, 
चारों ओर बिखरे सौन्दर्य का पान करने लगती है | 

ललितांगी ४ तुमने स्थान का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से किया है। 
किन्तु बुद्धि ने भावों को देंक लिया है | खैर, छोड़ो | क्या ठुम यह 
वतला सकती हो कि यह कोन-सा समय है ! 

फोकिला : अवक््य | किन्तु सर्वप्रथम मैं यह उचित समझती हूँ कि ठुम 


प्रथम अंक हट 

लोगों ने मेरे विचारों की जो आलोचना की है, उसका निराकरण 
किया जाय | व॒ुद्धि और भावों के समन्वय से ही सत्य का उद्धाटन 
होता है। इनमें से किसी एक द्वारा यह असम्मव ही नहीं, कव्पनातीत 
मी है; क्योकि ये सत”ः और “असत्‌? दृष्टि के दो रूप है। एक के 
बिना दूसरा अधूरा और एकाकी है| मस्तिष्क और हृदय के समन्वय 
से जीवन में रुत्य-णिवं-सुन्दरम का साक्षात्कार होता है| जीवन में 
शाश्वत आनन्द की अनुभूति होती है। वहन रूलितागी ! तुमने पूछा 
है कि यह कोन-सा समय है, तो छुनो । यह वह मथुर वेला है, जिसमे 
आदिशक्ति साकार रूप धारणकर पावन वसुन्धरा पर अवतरित 
होती है और अपनी शाश्वत शक्ति से सृष्टि को आलोडिित कर विश्व 
में नवचेतना का संचार करती है | 

अचला ४ और परिस्थिति क्या है ! 

कोकिला $ परिस्थिति से ठुमलोगों का तात्पर्य है, श्रोताओं की मानसिक 
स्थिति से | इस समय ठुम छोगों के हृदय शरीर के बन्धन को तोड़ 
चारों ओर बिखरे आनन्द को आत्मसात्‌ कर लेना चाहते है ! 

ललितांगी $ जब तुम यह सत्र कुछ जानती हो, तो फिर हमारे आनन्द में 
अपनी हुम्बी व्याख्यान-माल द्वारा वाधक क्यों बनती हो १ 

कोकिला $ में तुमलोगों के आनन्द में बाधक नहों वनना चाहती | वरन्‌ 
में ठुमछोगों को आन्तरिक सौन्दर्य से परिचित कराकर उसकी 
अनुभूति अहण करने योग्य वनाना चाहती हूँ ! मौतिक सौन्दर्य से 
आत्मिक सौन्दर्य की ओर ले जाना चाहती हूँ 

अचढ्ा 5 सोचती हूँ, अब समय काफी हो चुका है। हमे शीघ्र ही खेतो 
में पहुँचना चाहिए | 


सभी $ ठीक है । चले चला जाय | 
( सत्र जाती हूं ) 
पटाद्षेप 


द्घ सवन्प्रभात 
द्वितीय दृश्य 


[ स्थान : गेहूँ के खेत । सर्वोद्यपुरी के निवासी मिलकर गेहूँ 
की फसल काट रहे हैं। एक खेत में प्रियंचदा 
और सधुसूदन गेहूँ काट रहे हैं । ] 


मधुसूदन $ ( अधरों पर हास्य और नेत्रा में आत्म-विस्भृति लिये) 
प्रियंवदा ! क्या तुम अपने सोन्दर्य को देख सकती हो ! 

प्रियंवदा $ ( नेत्रों में शरद और कथोक़ों पर राकिमा भरे ) नहीं तो | 

मधुसू रन ४ कितना अच्छा होता, यदि तुम भी देख सकती इस वसुन्धरा 
पर अवतरित आदिदशक्ति के अनुपम सौन्दर्य को | श्रम का मूल्यांकन 
मैंने आज से पहले कमी भी ठीक-ठीक नहीं किया था | 

प्रियंचद्ा : प्रिववर ने किसी भी जीवन-निधि के विश्लेषण मे कमी त्रुटि 
नहीं की है | ज़ीवन-मूल्यों के तत्वों के अवगाहन और अनुभूति की 
जितनी क्षमता मैंने नरश्रेष्ठ, तत्वदर्णी, कर्मवीर, शीलनिधि में देखी 
है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। 

मधुसूदन $ प्रिये, ठुम कमी-कमी प्रेम के उन्माद में प्रछ्प करने लगती 
हो। हर प्रेमिका को उसका प्रेमी विश्व में अद्वितीय, अपराजेय एव 
सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है| प्रेम आन्तरिक सोन्दर्य प्रदान कर प्रेमी- 
प्रेमिका की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। यही तो है प्रेम की पावन 
और. पुनीत देन, जो गंगा-यमुना से भी निर्मल और झुश्न चन्द्रिका 
से भी शीतल है | इसमे तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है प्रियवदा ! 

प्रियंचदा $ प्रियवर, यह सच है कि प्रेम मे व्यक्ति की चेतना-झक्ति छत 
हो जाती है | किन्तु यह भी सच है कि जब व्यक्ति चेतन अवस्था में 
होता है, तब वह अपने प्रेमी मे निहित जीवन-निधियों को अनुभूत्ति 
में पूर्ण सक्षम होता है | मेरा कथन प्रेमी-हृदय का प्रल्प या उन्माद 
नहीं है प्रधानवर ! 

मधघुलूदन : सम्मव है । 


प्रथम अंक छ 

फ्रियंचदा ; अभी आप “भ्रम! के बारे मे कुछ कह रहे थे। मेरे स्छ्ृत्ति- 
पटल पर आपका वह कथन आज भी अकित है। इसी खेत मे 
कर्मवीर ने हरित दूर्वा-दल खनते हुए मेरे भ्रम-बिन्दुओं को देख कहा 
था--श्रम वह निधि है, जो जीवन को स्फूर्ति, ओज और चेतना 
प्रदान करती है |! | 

मधुसूदन : यह सच है । आज की यह महती सभ्यता और गगनभेदी 
विज्ञान 'श्रम' की ही देन हैं | जत्र हमारे वन्धुगण पयस्विनी विन्ध्य- 
तनया के तीक्ष्ण प्रवाह को रोकने के लिए. बॉध तैयार कर रहे थे, 
उस समग्र उनके जीवन में अभूतपूव॑ ओज और उत्साह था | क्‍या 
तुमने अपने उस ओजपूर्ण जीवन की अनुभूति की थी प्रियंवदा ! 

पियंददा + अवश्य | 

मधुरूद्नन । किन्ठ यह 'अ्रम' का एक्ाकी मूल्यांकन है। आज मैने उस 
अमूल्य जीवन-निधि का दूसरा पश्ष भी देख लिया है । 

प्रिय॑वदा : क्या मुझे मी उस पञ्ष की अनुभूति का सौमाख प्राप्त हो 

सकता है ! 

मधुसूदन अवश्य | में देख रहा हूँ कि श्रम का ऋणी जीवन ही नहीं, 
सौंदर्य भी है। श्रम से त॒ुम्हरे शरीर की मॉस-पेनियों वलिष्ठ और 
गठीली हो गयी है । माद्म पडता है, विधि ने स्वतः तुम्हारे एक- 
एक अवयव का निर्माण किया है| श्रम से उत्न्न आमा तुम्हारे 
धवंपक वर्ण को द्युतिमान्‌ कर रही है | अंग-अग से कान्ति बिखर रही 
है । अद्यय चित्रकार के प्यालों के रंग तुम्हारी मनोहर साड़ी में एकत्र 
हो गये हैं। आज घरा पर आदियख्क्ति अपना अतुल्ति ओज और 
सौन्दर्य लिये अवतरित हुई है। सजन को उद्यत सौन्दर्य का यह 
कितना मनोमोहक रूप है। सीन्दर्य की मूर्ति रति तुम्हारे सामने 
आने में संकोच कर रही है; क्योंक्रि इस समय तुम्हारे सोन्दर्य के 
झामने उसका सौन्दर्य हेय है। अब मैं कहूँगा, श्रम वह निधि है 


कि 
है 
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जो जीवन को स्फूर्ति, ओज और चेतना प्रदान करती है तथा सौन्दर्य 
को आमा | 

प्रियंचद्ा $ प्रिववर, आज का समय कितना सुहावना है | प्रकृदि आनन्द 

से विभोर हो रही है। गिरि-तनया की लोल लहरे कितनी उुन्दर 

लग रही हैं | इठछाता हुआ समीर खेतों के स्वर्णिम पौधों के साथ 
किलोलें कर रहा है। मेरा प्यारा कुरंग मोहन वह देखो ! तराई 

में कुछाचे भर रहा है और यह मूगछौना मेरे हृदय से चिप विभोर 

हो रहा है । 

मधुसूदन £ वह सुनो । अहा, कितनी मधुर रागिनी है | 

प्रियंवदा $ यह तो परिचित स्वर मालूम पड़ता है। 

मधुसूदन $ ठहरो,' * 'हाँ-हॉँ, यह तो ललितांगी की स्वर-लहरी है । 

प्रियंवदा $ चलिये, वहीं चलें | भोजन का समय हो गया है | 

सधुसूदन ४ चले | 
( दोनों जाते है | तराई में सभी एक हो रूलितागी को मनोहर रागिनी का 
रसास्वादन कर रहे हैं। ये भी जाकर सुनने ढंगते हें ॥ गाना समा 
होने पर विराज भ्रियंवदा से कहता है ) 

विराज ४ अच्छा हुआ | आप लोग आ गये | मोजन का समय हो गया 
है | भोजन तैयार है, सभी छोग उस झुंज में चले । हि 
( सब मोजन के स्थान पर पहुँचते हे और यथास्थान पहुँचकर भोजन 
आखम करते है ) 

ललितांगी $ हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य होता, यदि आप बतलाने 
की कृपा करते प्रधानवर ! 

मधुसूदन ४ क्या ! 

लछलितांगी $ क्या हमारी सर्वोदय पुरी की इस ग्राम-राज्य-व्यवस्था को 
सारा विश्व स्वीकार कर सकता है? आप यह न समझें कि में 
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स्वोदय के व्यावहारिक पक्ष के प्रति सन्देह रखती हूँ | वल्कि यह तो 
देश-देशान्तर के कोटि-कोटि विचारशील मानव-मरनों में उठनेवाला 
कोतूहलपूर्ण प्रश्न है, ओर है--मौतिकवाद, राष्ट्रवाद और पूँजीवाद 
के नीचे पिसी क्ल्ान्त-श्रान्त और जर्जर मानवता के लिए मादो की 
नित्रिड़ निशा के मध्य एक हत्की-सी आशा की किरण ! 


सुसूदन अब हमें सर्वोदिय के व्यावह्यरिक पक्ष के प्रति सन्देह करना 
ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी यह आम-राज्यव्यस्था सर्वोत्तम है | 
हम सभी यहों पूर्ण सुजी है। समी मिलकर जीवन की प्रत्येक आव- 
स्यक् वस्तुओं का उत्तादन करते हैं और उनका उचित वितरण कर 
सुख-शान्ति का जीवन व्रिता रहे हैं | 


ललितांगी : किन्तु यह व्यवस्था तो साम्यवादी और समाजवादी देशो में 
भी है। फिर उन्हे सर्वोदिय-व्यव॒स्या अपनाने की क्या आवश्यकता है| 


मधुसूदन * साम्यवादियों ओर समाजवादियों के पास केवछ आशिक 
कार्यक्रम हैं, आध्यात्मिक नहीं । शरीर को हृष्ट-पुष्ठ बना, किन्तु 
आत्मा को जर्जर कर कोई भी देश--चाहे वह समाजबाद, पूँजीवाद 
या अधिनायक-शाही साम्यवाद पर आश्रित हो--विश्व-मगर नहीं 
कर सकता | लल्तागी | क्या तुमने कभी सर्वोद्य के महान्‌ संदेश 
का तात्त्तिक विवेचन सुना है ! 

ललितांगी : जी नहीं श्रेष्ठवर, मुझे यह सौभाग्य अभी तक उपलब्ध 
नहीं है | 

मघुसूदन ः सवोदय का महान्‌ सदेश है कि समानता के सिद्धान्त पर 
आधृत तथा अहिंसा, प्रेम, त्याग, सेवा, करणा और मैत्री के द्वारा 
संचालित समाज-व्यवस्था होनी चाहिए ।* प्रेम, त्याग, सेवा, करुणा, 
अहिंसा और मैत्री द्वारा वह व्यक्ति का ऐसा निर्माण करना 
चाहता है, जिसमें झठे 'अहं? के स्थान पर विश्वात्मा से तादात्म्य की 
भावना हो । ईर्ष्या, मढ, मत्तर और क्रोध पर अहिंसा, करुणा, सेवा 
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और प्रेम का आधिपत्य हो; ताकि व्यक्ति, व्यक्ति से घृणा न करे | 
सर्वोदय का सबसे महान्‌ सन्देश व्यक्ति का समुचित निर्माण है। 
क्या तुम बतछा सकती हो कि किन्हीं भी सामाजिक सिद्धांतों की 
आधारशिला क्या होनी चाहिए ! 

ललितांगी : शीलनिधि | वही सिद्धान्त तथ्यपूर्ण है, जिसमें विश्वमद्भल 
की भावना निहित हो । 

मधुसूदन $ सच है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या साम्बवादी और 
पूँजीवादी व्यवस्था के द्वारा विश्व-मंगल हो सकता है ? क्‍या व्यक्ति 
आत्मिक सुख-शांति प्राप्त कर अपने यथार्थ खरूप से परिचित हो 
अपनी आत्मा का विकास इन व्यवस्थाओं द्वारा कर सकता है ! 
उत्तर होगा, कभी नहीं | क्योंकि रूस और अमेरिका के व्यक्तियों 
पर अनेकानेक भौतिक उपलब्धियों छा गयीं हैं और इनके नीचे दवी 
आत्मा सिसक रही है ! उनकी आत्माओं को भौतिकवादी पिशाच 
बन्दी बना चुका है । आज भी वहां के व्यक्तियो ने शान्ति और सुख. 
के निर्सेछ रूप को नहीं देखा है। वहाँ घृणा, ईर्ष्या, मद, अहँ और 
काम ने अशाति सचा रखी है। यह सच है कि उन्होंने अपनी 
आर्थिक गुत्यियों सुलझा ली है, फिर भी आध्यात्मिक उपलब्धियों के 
बिना समाज के भीतर शान्ति सम्भव नहीं। व्यक्ति के स्वभाव से ही 
इन्द्र है । उसकी मूल-बृत्तियों में परिशोधन आज की प्रधान आव- 
स्यकता है। सामाजिक अशान्ति दूर करने के लिए यह आवश्यक 
है कि व्यक्ति जीवन-निधियों का उचित मूल्यांकन कर अपनी मूल- 
दृत्तियों को शासित करे | व्यक्ति के सुधार से ही विश्व-मंगल समव 
है। साम्बवादी ओर पूँजीवादी कार्यक्रम अधूरा और छेँगड़ा है| 
आज रूस और अमेरिका के मनोमाल्न्यि का कारण उनकी शक्ति 
और सिद्धान्त नहीं, व्कि मनुप्य की आत्मा को दबाये बेठा वह 
दानव है, जिसके अवयव अहं, ईर्ष्या, मद और इणा है। एक राष्ट्र 
वा दूसरे राष्ट्र के प्रति हेघ का उठ़स स्थान व्यक्ति में व्याम्र देंप की 


प्रथम अंक ११ 
भावना ही है | स्वोदव इन्ही वृत्तियों का परिशोधन कर विश्व-मंगल 
की कामना करता है। 

छलितांगी : क्या वह सम्भव है कि सम्पूर्ण विच्व से सर्वोदिय आम-राज्य- 
व्यवस्था हो जाव [ यदि ऐसा हुआ, तो वह दिन कितना महान 
होगा, जब प्रेम, करुणा, मेत्री, अहिंसा की भागीरथी से छ्वित 
वसुघरा अमरपुरी की हेयता प्रमाणित करेगी। अर्थ और अह के 
खान पर मानवता की पूजा होगी। क्या हमलेग वह दिन देख 
सकेंगी प्रधानवर ! ईसा, मुहम्मद, बुद्ध और गाधी का पुनीत स्वप्न 
क्या इस घरा पर साकार हो सकेगा ? क्या राष्ट्रवाद ओर पूँजीवाद 
का पिशाच यह होने देगा ! 

मधुसूदन ; हमें इन सब प्रशनो पर विचार नहीं करना है लल्तांगी ! जब्र 
हम सर्वोदियपुरी में आम-राज्य की स्थापना कर सकते हैं, तो दूसरे 
आमों में क्यों नहीं कर सकते १ संशव तो सदा कार्य में रोड़ा ही 
अटकाता है | वह मानव को निराशा के गत में ढक्ेल देता है | यह 
कर्मलोक है, अतः सत्कर्म ही पुनीत मानव धर्म है। इसलिए हमे 
फलाफल की इच्छाओं को त्याग निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना 
चाहिए | निष्काम कर्म द्वारा ही विश्व-आत्मा से तादात्म्य होता है | 

लछितांगी £ निष्काम कर्म ! 

मघुसूदन ; हो छलितागी ! निष्काम कर्म | अब विचारों में उल्झने का 
समय नहीं रहा है। क्लान्त, जर्जर मानवता पर एक ओर विनाश 
के वादल भयकर गजंना करते हुए घुमड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर 
पूंजीवाद उसका गला घोटे दे रह्य है। हमे अब कर्म के लिए उद्यत 
हो जाना चाहिए. (विराज से ) अब्र अगला क्या कार्यक्रम है 
विराज बाबू ! 

दिराज : प्रधानवर, प्रतिदिन के अनुसार आज भी कुमारी प्रियवदाजी 
काइउलंहोगा। ._. - 


8फ्रे नंच-प्रभातद 


मधुसूदन + हम छीग कला की देवी की अनुपम कला देखने को उत्तुक 
हैं | शीम्रता कीजिये | 

विराज ४ आज के जत्य का नाम है, 'माँ की ममता? | मैं इसमे निहित 
भावनाओं को शब्दों का रूप दे उनसे आप सबको परिचित करा 
देना चाहता हूँ, ताकि आप दृत्य का पूर्ण रसाखाद कर सके। 
'एक पुत्रवती तरुणी है। पूँजीवाद के दानव ने उसे छुघा की ज्वाल 
में तिलनतिल जलकर मरने के लिए वेब्रस कर दिया है। वह भिक्षा 
माँगती है, परन्तु वहाँ मी वासना के प्रेत उसका पीछा करते हैं। 
वह नगर छोड वन की ओर चल देती है। वहाँ कन्द-मूल से अपनी 
छुधा-पूर्ति करती है | परन्तु वह कन्द-मूल कडुआ और विषैला होता 
है, जिससे उसे मूर्छा आ जाती है। एक सप्ताह तक निराहार रहने 
पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अपने वालक को ही खा 
जाना चाहती है। किन्तु माँ की ममता उसे ऐसा नहीं करने देना 
चाहती । जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलता रहता है। माँ की 
ममता अधिक बलवती हो उठती है और वह अपने रोते हुए शिश्ञु 
की क्षुषा को अपने मांस से शान्त करना चाहती है। वह अपनी 
पिण्डली का' मांस कायकर शिश्षु को खिलाती है। परन्तु विधि की 
विडम्बना ! वह शिश्ु मांस ग्रहण नहीं कर पाता; क्योंकि उसने कभी 
कच्चा मास नहीं खाया है। इसी बीच सर्वोदयपुरी का एक नाग- 
रिक वहाँ पहुँचता और उस तरुणी को नगर-पश्रेष्ठ के सम्मुख लाकर 
उपस्थित करता है। नगर-श्रेष्ठ उसे अमय का आश्वासन देते हैं ।' 
अब आप लोग उत्व देखें | 


( कुमारी प्रियंददा का भाव-पूर्ण नृत्य होता है। नृत्य के भ्रमाव से 
दर्शकों की आँखें डबडवा जाती हैं । नृत्य समाप्ठ होते ही एक्क नगर-रक्षक 
प्रवेश करता है ५) 


नगर-रक्षक ; ( प्रणाम करते हुए ) नगर-प्रधानजी को नगर-श्रेष्ठनी ने 


> 
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बाद किया हैं। आज हमारे नगर-कोष पर चार डाकुओं ने हमला 
किया था, परन्तु रक्षककों की सतकता के कारण उनका प्रयास विफल 
हो गया तथा वे बन्दी वना लिये गये हैं | 


मधुसूदन + नगर-श्रेष्ठछी को हमारी तरफ से अमिवादन कर पश्चात्‌ कहो 
कि हम शीघातिशीघ्र पहुँच रहे है | 


( सब में हलचल मच जाती है, सबका प्रस्थान ) 
पटाक्षेप 


वृतीय दृइ्य 


[ स्थान  नगर-रक्षक सेन्‍्य का कार्यालय । प्रांगण में प्रधान प्रवन्धक 
सेण्ट जेराल्ड एवं अन्य दो प्रवन्धक (घजीर खाँ और 
मनोहर ) तथा कुछ नगर-क्षह बैठे हैं। समीप ही 
बनन्‍्दी किये गये चार डाकू खड़े हैं। प्रधान 
प्रवन्धक एवं अन्य प्रबन्धर्कों के बीच चल 
रहे वार्तालाप को सभी सुन रहे हैं। ] 


सेन्द जेराल्ड $ ( चिन्तित मुद्रा में ) आज विद्व के सम्य कहे जानेवाले 
राष्ट्री के मध्य विध्वसक अजछओं के निर्माण करने की होड़ लगी है | 
पता नहीं कि विस्फोट की चिनगारी कब्र छुछलग जाय और मानव की 
वैमत्रशाली सम्यता और उसका गौरवपूर्ण इतिहास, जिसने आज 
चन्द्रव्येक में भी अपनी प्रतिभा की पताका फहरा दी है, इस घरा से 
नामशेष हो जाय | विश्व-मानस छुत्ध और त्रस्त हो उठा है । एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति शगा तथा शंका की भावनाएँ रखता है | 

वजीर खाँ $ क्या यह सच है कि जो दो वीर अग्रेज युवक भारत आये 
थे, वे क्रिमस द्वीप को सत्याग्रह के लिए जा रहे हैं, जहां ब्रिटेन 
अणु-परीक्षण करनेवात्य है ! 


१४ चव-प्रशाद 


सेन्ट जेराल्ड : इन नवयुवर्कों का प्रयत्न अल्न्त प्रशंसनीय है। इन्होने 
अपने पावन कार्य से ब्रिटेन का करूंक धो दिया है। उनका यह 
सत्याग्रह विश्व से चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है, “आप यह न समझे 
कि ब्रिटेन की माताओं ने कैवल युद्ध-प्रिय आदमखोरों को ही जन्म 
दिया है, वरन्‌ उन्होंने उन बीर-हृदयों को भी जन्म दिया है, जो 
झुद्ध और पवित्र हृदय से मानवता के पुजारी ही नहीं, मानवता 
की सुख-शान्ति के लिए हॉसते-हँसते अपनी वलि भी देने को 
प्रस्तुत हैं। 

मनोहर ४ कितना अच्छा होता, यदि इन वीर युवकों का अनुगमन 
अमेरिका और रूस के नागरिक भी करते और विश्व को विध्वस से 
बचा लेते । क्या रूस और अमेरिका के नागरिको मे उदात्त भाव- 
नाओं का अभाव हो गया है ! क्‍या वहाँ मानवता का पुजारी कोई 
नही है ! क्या वे राष्ट्रवाद के अहं से अन्धे होकर मानवता के 
विनाश को नहीं देख पा रहे हैं ! यदि ऐसा नहीं, तो फिर वे सुसंग- 
ठित हो अपने देश के शासकों की निरंकुशता को क्यों नहीं रोकते ? 

सेण्ट जेराल्ड ५ भौतिकवादी सम्यता ने उनकी आत्मा को मल्नि कर 
दिया है | उनकी आत्मा मे वह ओज नहीं रहा, जो सत्य को पहचान 
सके । आत्मा की शक्ति वतलाने के लिए. यदि रुस या अमेरिका मे 
तोप के सामने निर्वत्न सीना तानकर खड़ा होनेवाछा एक भी गांधी 
पैदा हो जाय, तो मानवता विध्वंस की लूपरण से चाण पाकर, आत्मा 
के शाइवत सगीत में विभोर हो जाय | 

वजीर खाँ : और यदि भारत ऐसा कुकृत्य करता तो ! 

सेण्ट जेराल्ड $ देश के कोटि-कोटि नर हँसते-हँसते मानवता कौ बेदी 
पर अपना बलिदान कर देते। भारतवासियों की बलिदान और 
स्वाग की भावना उनकी सांस्कृतिक देन है। यह शतादब्दियों से 
गोरवशाली परम्परा का परिणाम है। भारतीय स्वतन्त्रता-सम्राम में 
भारत ने इसका अनूठा उद्यहरण उपस्थित किया था | सत्य के उस 
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आह्ान पर जनसागर में तूफान आ गया था। आत्माएँ झंकृत हो 
सत्य के आल्िंगन के लिए. विकल हो उठी थीं। मृत्यु को सार्थक 
बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। क्षणमंगुर भोतिकता चाहि-आहि 
कर आत्मा के शाश्वत प्रकाह से घत्रद़ा भागी जा रही थी । हँसते- 
इंसते मरण को वरण करनेवाले की आत्मा का वह ओज क्या 
विस्व कभी भूल सकेगा ! अंग-अंग से हजार-इजार दिनकर की 
प्रखर रश्मियों निकल रही थी। भत्ता कोन उन्हें सहन कर सकता 
था | एक की मृत्यु हजार का आह्यान था | द्ञाग और बलिदान की 
अनुपम कहानी ! ऐसा अलोकिक दिव्य यज्ञ विश्व ने शावद ही 
कमी देखा हो ! 
मनोहर और सच तो यह है कि इमे भारत के श्रति ऐसी कल्पना भी 
नहीं करनी चाहिए। उसने तो क्लान्त और चत्त मानवता को 
अणु-अरत्रों के स्थान पर पंचशील देकर विनाश से संरक्षण का 
आश्वासन दिया है | हो सकता है, भारत के प्रति व्यक्त इस दृष्टिकोण 
को विश्व झठे राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित समझे । किन्तु यह तो 
एक निर्विवाद सत्य है क्रि भारतीय परम्परा वलिदान और त्याग की 
एक गौरवशाली परम्परा है। 


( दुछ दूर बैठे दस्घु आपस में वार्ताराप करते हैं ) 


बलचीर सिह ४ मार्म पड़ता हैं, यहाँ के नागरिकों का मानसिक स्तर 
काफी ऊँचा है । सैनिक छोते हुए भी, देश और विदेश वा यों कहा 
जाय कि विश्व की सम्रत्वाओं-का, कितना तार्किक एवं गहने विवेचन 
ये लोग कर रहे हैं | हम नहीं सोच सकते थे कि यहों के व्यक्तियों का 
स्तर इतना उच्च हो सकता है 

नगर-रक्षक : महानुभाव, आप लोगों के वार्तात्मप के बीच वाधा डालने 
और जअशिए्टता के लिए क्षमा-याचना करते हुए आपसे कुछ वार्ता- 
ठाप करने का मुयोग प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ । 


5६ नव-प्रसात 

वलबीर सिह $ क्या कहा नगर-रक्षक 'महानुभाव' ! 

नगर-रक्षक ४ जी हों | क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई! हो सकता है, मे 
आपसे अपरिचित होने के कारण उन आदरसूचक राब्दों का 
उपयोग न कर सका होऊँ, जिनके लिए आप सर्वथा योग्य हों । 

बलूवीर सिंह ४ नहीं नगर-रक्षक | हम यहाँ के वातावरण को देखकर 
चकित हैं | सैनिक अधिकारियों का विचार-विश्लेषण सुनकर हमे 
कम आश्चर्य नहीं हुआ था, लेकिन आपकी चिनम्रता ने तो हमे 
अत्यधिक उलझन में डाल दिया है। डाकू बन्दियों के प्रति यह 
सोजन्यता क्या आश्चर्य उत्पन्न करने के लिए पर्यात नहीं है ! 

नगर-रक्षक + नहीं महोदय | यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। 
आप डाकू हों या महात्मा, आप बन्दी हों या स्वतत्र नागरिक, 
सर्वप्रथम आप मानव हैं और मानवता का आदर करना प्रत्येक 
मानव का प्रथम कर्तव्य है। मानवता के प्रति व्यक्त आदर यथार्थतः 
उस महान्‌ ज्योति के प्रति आदर व्यक्त करना है, जो जड़-चेदन मे 
व्यास है । क्या आप हमे यह भी सोमाग्य प्रदान नहीं करना चाहते 
कि हम एक वार आपके माध्यम से उस शाश्वत, उस अखण्ड ज्योति 
को नमन कर सके जो आपके कण-कण में व्याप्त है। आप भले ही 
कृपणता करे, परन्तु हम लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति 
सजग हैं, विश्व की कोई भी शक्ति हमे इनसे वचित नहीं कर 
छकत्ती 

वलबीर सिंह : रुगता है, यहाँ के अणु-अणु से आत्मा का प्रकाश 
प्रस्फुटित हो रहा है और जर्जर, दीन-हीन, शोषित, अपमानित आत्मा 
का कब्मष धो देना चाहता हूँ | यहाँ की हर वाणी आत्मा का स्देश 
मुखरित कर रही है । 

नगर-रक्षक : वन्धुबर ! हम लोग कभी किसीसे घणा नहीं करते हैं | 
क्या आपने अभी तक सर्वोद्ययुरी की जीवन-प्रणाली नहीं देखी ! 

बलवीर सिंह : अभी तक तो सौमाग्व प्राप्त नहीं हुआ है । 
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सगर-रक्षक : सर्वोदयपुरी के नागरिक शणा, अहं, स्वार्थ, देंष और 

ईर्ष्या पर त्याग, सेवा, प्रेम, क्षमा तथा उदारता के माध्यम से जीचन 

में छिपे अनन्त सौन्दर्य को मुखरित करना चाहते है । वे जीवन की 

सार्थकता भौतिक उपलब्धियों में नहीं मानते, वल्कि अपने चारों 

और बिखरे अनन्त सौदर्य के पान करने में मानते हैं| मानव की 

द्विपक्षी प्रकृति में चलनेवाके संघर्ष का समाधान आत्मानन्द में 
करना चाहते है । 

( दूसरे नगर-रक्षक का प्रवेश ) 


दूसरा नगर-रक्षक $ न्यायाधिकरण के सभी माननीय सदस्यगण आ 
चुके हैँ । अतः आप लोग न्यायालय मे शीम्र ही उपस्थित हों । 


( समी का प्रस्थान ) 
पटाक्षेप 


चतुर्थ च्व्य 


[ स्थान--न्यायालप । नगर-श्रें्ठ देवेन्द्रवाथ, नगर-प्रधान 
सधुसूदन ओर कोकिला न्यायाधीओों के आसन पर 
आसीन हैं । दर्शांकगण बड़ी संख्या से 
उपस्थित हैं। प्रधान प्रवन्धक वनिदियों 
को लिये नगर-न्यायालय में 
प्रवेश करता है । ] 


श्रधान प्रचन्धक $ ( नमन करके ) महानुभाव, इन चारो बन्दियों ने हमारे 
नगर-कोष को छूटने का दुस्साइस किया है) यथोचित न्याय के 
लिए. न्यायालय में उपस्थित हैँ । दस्यु-दल के प्रधान ये श्री वल्वीर 
सिंह हैं तथा इनके ये तीनों साथी श्री सुरेन्द्रसिह, श्री महेशसिह तथा 
श्री चीरेशसिंह हैं | 
हक 


फ 


! बू& भंव-्प्रभात्त 


नगर-श्रेष्ठ : भी वल्बीर सिहजी, क्या यह सच है कि आपने नगर-कोघ 
को ढूटने का प्रयास किया ? 

बलवीर सिह $ जी हॉ । 

नगर-अ्रेष्ठ $ क्या हम इसका कारण जान सकते हैं ! 

वलबीर सिंह $ में इसकी आवश्यकता नहीं समझता । हमने अपराध 
किया है | हमें अपराध का दण्ड दिया जाय । 

नगर-श्रेष्ठ ५ सुसम्य नागरिक | यह न्यायालय केवल कल नहीं, जो बटन 
दबाने का प्रत्युत्तर काये से देकर अपना उत्तरदायित्व समाप्त कर दे। 
अपराध के प्रत्युत्तर में दण्ड देना ही इस न्यायालय का उद्देश्य नहीं 
है, बरन्‌ अपराधी की मनोदृत्ति का समुचित विश्लेषण कर उसका 
पूर्ण समाधान प्रस्तुत करना भी हमारा उद्देश्य है, ताकि भविष्य से 
अपराध का अस्तित्व निर्मूल हो जाय | क्‍या अब आप हमें अपराध 
का कारण बतला सकते है ! 

बलवीर सिंह $ श्रेष्ठवर ! छूट और चोरी का कारण आज तक कभी भी 
दूसरा नहीं हुआ है और वह सर्वविदित है। उसकी महान्‌ शक्ति से 
कोई अपरिचित नहीं है 

नगर-श्रेष्ठ $ सुसम्य नागरिक ! अपना उत्तर अधिक स्पष्ट कीजिये। 

चलवीर सिंह $ श्रेष्ठवर ! में समझता हूँ कि इस कुलीन-मण्डली ने कभी 
छुधा की भयंकर लपरों को नहीं देखा है। अन्यथा मुझे अपना 
उत्तर स्पष्ट करने की आशा न होती। श्रेष्ठचर ! क्षुघा की प्रचष्ड 
ज्वाल्यओं ने बड़े-बड़े साम्राज्यों को देखते-देखते इमशान बना दिया 
है। छुघा की एक-एक चिनगारी में हजार-हजार हाइड्रोजन बर्मो 
की शक्ति है। इतिहास साक्षी है, रोयी के एक ठुकड़े ने अगणित 
सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं को बदल डाला है। कोई भी 
च्यवस्था तव तक स्थायी नहीं हो सकती, जब तक वह रोटी का 
आदवाचन न दे, चाहे वह प्रजातन्त्र ही क्यों न हो | 

नगर-श्रेष्ठ $ छुसम्प नागरिक ! आपके कथन की सत्यवता को सर्वोब्य ने 
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पहले ही मान लिया है। केवल मान ही नहीं लिया, उसको सत्वता 
को प्राकृतिक नियमों द्वारा न्‍्वायोचित प्रमाणित कर उसे और भी 
अधिक प्रभावशाली बना दिया है| सबोदय का मन्तव्य है कि व्यक्ति 
को भोजन उसी प्रकार स्वतन्त्र रूप से प्रास होना चाहिए, जिस 
प्रकार प्रकृति के अन्य प्राणियों को प्रात्त होता है। अमागे मनुष्य 
की छोड प्रकृति के अन्य प्राणियों को भोजन-प्रासि में कोई बन्धन 
नहीं है। मनुष्य भी एक प्राणी है। अतः उसे भी उसकी जीवन- 
रक्षा के लिए, भोजन मिलना ही चाहिए। भोजन प्राणियों की जीवन- 
रक्षा की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति उदार प्रकृति 
मे सबके लिए. समान रूप से की है। उसने अपनी किसी भी कृति 
के प्रति अन्याय नहीं किया है | 

वलबीर सिह ४ फिर अभागा मनुष्य भोजन की खोज में तड़प-तड़पकर 

- क्यों मरता है ? मैंने अपने पिता को इसी भोजन की तलाश में तड़प- 
तडपकर दम तोड़ते देखा है। कितना कदण हृस्य था वह ! उन्हें 
ज्वर आता था | परिवार को पूरा दिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ था | 
वे दूसरे दिन अपनी पत्थर फोड़ने की मजदूरी पर चले गये । शरीर 
में शक्ति तो थी ही नहीं । कुछ ही क्षणो में उन्हें मू्च्छा आ गयी । 
मुझे सूचना मिली | में दौड़ा गया और मेरे सामने ही तड़प-तड़पकर 
उन्होंने दम तोड़ दिया। मेंने उसी समय यह प्रण किया कि मैं 
ऐसी व्यवस्था को, जिसमें मनुष्य दो शेटी के लिए, कृति के अमूल्य 
रत्न, जीवन को चलिदान करने के लिए वेवस हो जाता है, बदल 
दूँगा | प्रकृति से इस अन्याय का वदल् दूँगा | 

नगर-श्रेष्ठ  सुसम्य नागरिक ! इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है | 
प्रकृति ने किसीके साथ अन्याय नहीं किया है। उसने खुले हाथो 
सभी को भोजन टिया है | मनुष्य तो उसका सबसे अधिक लाडला, 
प्राणी है, जिस पर प्रकृति को नाज है, फिर भल्य उसके साथ बह 
केसे अन्याय करती ! 


२० चव-प्रभात 


बलबीर सिंह : ठुचछ-ते-ठुबछ जन्तु भोजन के भण्डार से आनन्द मना 
रहे है । और मनुष्य ! बह अभागा प्राणी दो रोटियों के लिए. खून- 
पसीना वहा रहा है, फिर भी उसे पर्यात्र भोजन नसीब नहीं होता | 
वह अपनी आँखों के सामने क्षुधा से पीडित अपने हृदय के टुकड़ों 
को दम तोड़ते देखता है और अन्त में स्वयं भी छटपटा-छटपठाकर 
मृत्यु को आलिगन कर लेता है| इससे बढ़कर प्रकृति का और क्‍या 
अन्याय हो सकता है ! 

नगर-श्रेष्ठ ; यह व्यवस्था प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इसका 
उर्चरदायी स्वयं मनुष्य है | 

चवलबीर सिंह ४ मनुष्य ! मनुष्य भला कैसे उत्तरदायी हो सकता है ! वह 
तो प्रकृति द्वारा निर्मित अच्य्य के हाथ का खिलोना है, जिसे तोड़ने- 
फोड़ने में ही उस शिल्पी को आनन्द आता है। और निरीह मानव 
रो-रोकर जीवन की जधन्यता को सार्थक करता है। जीवन--हुःख- 
दैन्य का सुन्दर सुसजित प्रासाद ! 

नगर-श्रेष्ठ ः मैं पुनः कहता हूँ कि प्रकृति मनुष्य के दुःख-दैन्य के लिए 
उत्तरदायी नहीं है। मनुष्य स्वतः ही इसके लिए उत्तरदायी है। 
प्रकृति ने मनुष्य को स्वतन्न इच्छा-शक्ति प्रदान कर उसे अपनी 
सर्वोत्कृष्ट कृति घोषित किया है। यह वह महान्‌ कृति है, जो प्रकृति 
से भी सहलगुना अधिक निर्माण की शक्ति रखती थी। प्रकृति इस 
अद्भुत कृति को देख आनन्द से विभोर हो गयी थी। किन्ठ आज 
वही प्रकृति सिर पीट-पीटकर रो रही है | 

चलबीर सिंह $ मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया | 

नगर-श्रेष्ठ ४ प्रकृति ने मानव को सुजन शक्ति और खतनन्‍्त्र इच्छा-शक्ति 
से विभूषित कर मानसिक दासता से मुक्त रखा । मानव ने इन्हींके 
बदौलत प्रकृति की सृष्टि को अपनी कृतियों से सजा-सैंवारकर 
उसके सौन्दर्य को निखार दिया | इतना ही नहीं, उसके कृत्रिम-चन्द्र 
उपग्रह को एथ्वी की परिक्रमा करते देखकर स्वयं प्रकृति भी आइचर्य- 
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चकित रह गयी | प्रकृति की एक आँख में ऑसू और दूसरी में हास्य 
है। जब वह मानव की सफलता का विश्लेषण करती है, तो उसके 
अधरों पर मधुर स्मित की रेखाएँ खिंच जाती हैं । किन्तु जब वह 
अपनी श्रेष्ठ कृति को थोथे जहं, खार्य, ईर््पा और घृणा में लिप्त 
हो, मानव सम्यता और प्रकृति की सुन्दर सृष्टि को नष्ट करने को 
उद्यत देखती है, तो सिर पोड-पीव्कर रोती है। मानव को दिया 
गया वरदान आज भस्मासुर का वरदान प्रमाणित हो रहा है। 
भय है, कहीं उसका दूसरा पक्ष भी प्रमाणित न हो जाय | खार्थी 
मानव एक ओर जहाँ झठी व्यवस्थाओ का निर्माण कर आदमखोर 
बन मानव का शोपण करता रहा, वहीं दूसरी ओर वह अपने थोथे 
अह में पागल हो, झूठे राष्ट्रवाद और अन्य वादों की उलझन में 
फेस, आज विनाश के लिए उद्यत है। मानव ने अपने स्वर्ण-अक्षरों 
से लिखित इतिहास पर सदा से काल्खि पोती है। प्रकृति ने उसे 
देवत्व की श्रेणी पर आसीन करने के लिए निर्मित किया था, परन्तु 
उसने दानवों के सध्य वैठकर अपने को धन्य समझा | इस पर हुर्स 
यह कि वह अपने-आपको अधिक सुसम्य और सास्क्ृतिक होने का 
दावा करता है | हों, तो वलबीर सिंहजी ! आपकी आवश्यकताओं 
की पूर्ति क्रितनी धन-राशि से हो सकती है ! 

चलज्नीर सिह $ मुझे मिक्षा अहण करना नहीं आता | यह कापुरुषों को 
ही शोभा देता है। फिर में यह “धर्म-यज्ञ! अपनी छुघा की पूर्ति 
के लिए, ही नहीं कर रहा हूँ । 

नगर-श्रेष्ट ; तो फिर आप यह सब क्यों कर रदे है?! .' 

बलत्रीर सिह ; क्यो कर रहा हैं ! यह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ! यह प्रश्न 
तो आपको उन आदमखोर, दंभी, छोल॒प दुर्योधन के स्वार्थी बन्धचुओं 
से पूछना चाहिए, जिन्होंने अपने घइणित स्वार्थ के लिए हजारो 
निरीह व्यक्तियों के प्राण लेने में भी कमी आगा-पीछा नहीं देखा है। 
मैं तो केवल अर्जुन द्वारा चलाये गये पुनीत यज में ही आहुति दे 
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रहा हैँ । श्रेष्ठर, में आपको भी इस पवित्र यश की आहुति के लिए 
आमंत्रित करता हूँ। क्या आप गीता के स्वधम-पालन के महान्‌ 
सन्देश को नहीं सुन रहे हैं ! 

सगर-श्रेए्ठ $ हम स्वधर्म का ही पालन कर रहे हैं, सुसम्य नागरिक ! 

चलबीर सिंह : हर व्यक्ति यही स्वघरस-पालन का वहाना कर अपने 
प्रधान कर्तव्य से विमुज हो जाता है। आज के बुद्धिवादी और 
भौतिकवादी व्यक्ति अपने स्वार्थों में इतने विरत हैं कि वे क्षणमात्र 
के लिए भी अपने स्वार्थ से विमुख हो मसानव-कल्याण का कार्य 
करना नहीं चाहते । उनमे अन्याय और शोषण के ग्रति आवाज 
बुलन्द करने की शक्ति ही नहीं रह गयी है। वे तो गाड़ी में छुते 
उन बैलों के-से हैं, जो चाबुक खाते हुए बिना सिर उठाये भार ढोते 
प्वछे जाते हैं | लगता है, आत्मा ने साथ छोड़ दिया है | 

मधुसूदन $ यह आप कैसे कह सकते हैं कि शोषण और अन्याय कै प्रति 
आवाज उठाने की क्षमता जनता में नहीं रह गयी है ! 

वछचीर सिंह : मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ | यदि 
कभी आपने जीवन में उतरकर देखा होता, तो आपको ऐसे 
ज्वलन्त प्रमाण मिलेगे कि आप इस प्रकार के प्रश्न भविष्य मे कभी 
न कर सकेंगे । हमारे नन्‍्हे-नन्हे बच्चे दिन-प्रतिदिन सूखते चले जा 
रहे हैं। उन्हें शुद्ध दूध भी उपलब्ध नहीं होता। आज मैं या आप 
भला ऐसा कोन व्यक्ति है, जो यह नहीं जानता कि जो दूध हम 
अपने बच्चों को देते हैं, उसमें मिलावट होती है। फिर क्या आपने 
कभी इसका प्रतिकार किया है १ इन सब बातों का प्रतिकार न करना 
अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं है ! नगर-प्रधानजी ! मेरे प्रघन का 
उत्तर दीजिये | 

मधुसूदन ४ सच है | यह बहुत बड़ा अन्याय है | 

चलत्रीर सिद्द ६ यह हुआ छोटे रूप में | अब इसे ही आप विस्तृत रूप से 
देखेंगे, तो पायेंगे कि हम स्वार्थी पूँजीपतियों के शोपण को सहन किये 
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जा रहे हैं। और आगे देखिये, आज विज्ञान की अमित शक्ति पाकर 
मानव वौखठा उठा है और वह विनाश की ओर उन्म्रुख है | किन्तु 
क्या विद्व के मानव इसका भी विरोध कर रहे है ! नहीं कर रहे है 
और न कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएँ व्वार्थों से ढँक 
गयी हैं | दिन-रात अन्याव और शोषण को बढ़ावा देते-देते हमारी 
आत्माएँ पतित हो गयी है और हम उन्हीं पतित आत्माओं को 
प्रतिदिन मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर से छे जाकर वहों की भूमि 
को अपावन करते हैं | ईसा, चुद्ध मुहम्मद और कृष्ण हमारी काय- 
रता और पतन पर घिक्कारते हैं, फिर भी हम उनके पवित्र नाम को 
अपनी पतित जिह्ा से उच्चारण कर अपवित्र करते हैं। घिक्कार है 
, मानव के ऐसे स्वाभिमान को ! मैं उससे शणा करता हूँ ! 
सगर-श्रे्ठ मनुष्य से धणा करना मनुध्यत्व को तिलाजलि देना है | धणा 
करनेवाले व्यक्ति की आत्मा दुर्वल होती है। घृणा करना वहुत 
बढ़ा पाप है | 
चलबीर सिंह : पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म एक विवादग्रत्त एव 
बेहुनियादी वात है। विज्ञान ने धर्म की जड़ें हिला दी हैं । वह आज 
धर्म के दीवालियेपन को भरे वाजार चिल्ला-चिल्लाकर नीलाम कर 
रह है | फिर घणा ? हों, मुझे शणा करने दीजिये उन आदमखोर 
पूँजीवादियों पर, जिन्होंने घर-घर को ध्मशान वना दिया है, जहों 
जीवित मुर्दे दफनाये जाते हैं | मुझे इणा करने दीजिये उन बुद्धि- 
चादियों पर, जो मानवता के विनाश का तांडव-लृत्य देखना चाहते 
हैं। में घणा करता हूँ. उस झठे राष्ट्रवाद पर, जो मानव-मानव के 
अध्य हुदव मे द्ेष लेकर दीवाल वन खड़ा होता है। में घृणा करता 
हूँ उन झठे धर्मों पर, जो मानव-मानव के मध्य देष के कीयणु 
फैलाते हैं | सबसे अधिक इणा करता हूँ उन कायरों पर, जिनमें अन्याय 
के प्रतिकार करने की क्षमता नष्ट हो गयी है, आत्मा मलिन पड़ गयी 
है और चेतना रुप होती जा रही है, जो मृतप्राय जीवित हैं। आप 
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कहते हैं, में घृणा न करूँ | क्‍यों न करूँ १ यह तो प्रकृति का घरदान 
है, जो व्यक्ति के शौर्य का खोत है। आज मेरे हृदय मे एक 
भयानक अन्धड़ है। उदधि के अन्तस्तलू में उठा हुआ वह विप्लव 
है, जो मगवान्‌ भास्कर और हिमांशु को लाकर रत्नाकर में विलीन 
कर देना चाहता है। क्‍या आप नहदी जानते कि इस विप्लव का 
शक्ति-लोत वही घृणा है ! यदि घणा का कोई अर्थ नहीं था, तो 
प्रकृति ने उसे मानव-स्वभाव का एक अंग क्‍यों बनाया १ में घृणा 
करता हूँ और करंता रहूँगा; क्योंकि मैं जीवित हूँ, मुर्दा नहीं हूँ। 
मेरी आत्मा दानवों को नष्ट करने की क्षमता रखती है | 

नगर-श्रेष्ठ ४ आप जिनसे घणा कर रहे हैं, वे घृणा के नहीं, करुणा के 
पात्र हैं । 

चलवीर सिंह ४ करुणा, मानवता, मेत्री, प्रेम, त्याग, सेवा, ये सब शब्द 
मानव की स्वार्थी सोर्सों मे गल गये हैं और शोष है उनका ऊपरी 
खोखा | मुझे छल-कप८-प्रपंच नहीं आता कि मैं अपने खार्थ की 
पूर्ति के लिए उन राजनाबिकों जैसा प्रतिदिन गला फाड़-फाडकर 
मानवता और करुणा की दुहाई दूँ और सड़कों पर पढ़े अपंगु, 
कंकालवत्‌ , जीवित मुर्दों को देखकर नाक सिकोड्ढ १ क्‍या यही 
है आपकी मानवता और करुणा का सही अर्थ १ करुणा | वह तो 
भगवान्‌ बुद्ध की वाणी मे ही मूर्तिमान्‌ होती थी। जब करणासय 
अपंगुओं को गोदी मे उठा उनकी झश्रृष्रा स्वयं करते थे; तो करुणा 
अपने-आपको धन्य समझती थी | मानवता अपने-आपमें सार्थकता 
अनुभव करती थी। परन्तु आज ? आज “करुणा” और 'मानवता' 
शब्द वाणी के चोचले हैं, उसके श्रंगारमात्र हैं। आप कहते है कि 
करुणा को अहण करूँ। यह कभी नहीं हो सकता | मैं शौर्य का 
उपासक हूँ, वचकता और कायरता का नहीं | 

नगर-श्रेष्ठ ; जिस अर्थ मे आप शौर्य के उपासक हैं, उस शौर्य! का 
ऐतिहासिक काल समास्त हो गया है। वह भी इतिहास का स्वर्णिम 
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काल था, जब रण में शोर प्रदर्शित करनेवाले वीर की पूजा होती 
थी। शोर्य' उस काल का प्रधान नैतिक आदर्श था। परन्तु हम 
तो आज अपु-युग में है । आज के रण में शारीरिक शौर्य का प्रदर्शन 
नहीं, बुद्धि का कौशल दिखाना अपेक्षित होता है। समय के साथ 
शब्दों में निहित भाव भी बदलते रहते हैं। भाव सदा समय के साथ 
चलते है, परन्तु, गब्दों की गति मनन्‍्द और सुस्त होती है। भावों में 
चेतना होती है और शब्दों मे जड़ता | शब्द युगधर्म के अनुसार 
परिवर्तित होने की क्षमता से रहित हैं । शौर्य! शब्द वही है, परन्ठ 
भाव बदल गये हैं। आज उस शौर्य की पूजा नहीं होती, जो असि 
से किसीके शीश का छेदन करता है। वल्कि आज उस शौर्य की 
पूजा होती है, जो सजन में व्यक्त होता है। क्या आप हमारे यहों की 
न्याय-व्यवस्था से परिचित है ! 


चलवीर सिंह कभी सौमाग्य प्रात नहीं हुआ । 

नगर-श्रेष्ठ हमारी न्याय-ध्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपराधों के कारणों 
से परिचित हो उन्हें समूल नष्ट करना है। हमने आप लोगों के 
लिए दो व्यवस्थाएँ दी है, उनमें से कोई भी एक आप पसन्द कर 
सकते हैं | प्रथम, हम आपको इतनी निधि देने को अस्तुत हैं, जिससे 
आप अपना जीवन भले लोगों के समान व्यतीत कर सकें। द्वितीय, 
आप सर्वोदयपुरी के नागरिक बन वह सुअवसर प्रास कर सकते हैं, 
जो मानव-धर्म का स्वस्थ विकास करता है| 

चलबीर सिह ४ इमें आपकी द्वितीय व्यवस्था मान्य है | हम देखना चाहते 
हैं कि बातावरण व्यक्ति के विचारों का परिशोधन कहों तक कर 
सकता है ! 

नगर-श्रेष्ट : हम अपना निर्णय घोषित करते हैं कि श्री वलवीर सिह, 
श्री सुरेन्द्र सिह, श्री महेश सिंह तथा श्री वीरेश सिंह आज से सर्वोदयपुरी 
के नागरिक हैं तथा उन्हें यहाँ की सभी सहूलियते बिना किसी भेद- 


नशा 
डी 
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भाव के उपलब्ध होंगी। अब न्वायाधिकरण की बैठक समाप्त 
वोषित की जाती है | 


पदाक्षेप 


पश्चम च्शय 


[ स्थान ; कछवाहा । नीम, अचला, कादम्बिनी, रूछितांगी, 
प्रियंचदा आदि सहेलियाँ पौधों को जरू दे रही हैं। 
सभी अलूग-अभरूग अपने-अपने काम से 
संलूग्न हैं । ऊलितांगी और नीलम 
आपस में वार्ताकाप. भी 
करती जाती हैं । ] 


लछलितांगी ४ बहन नीलम ! यह देखो, मदमाते भ्रमर हृदय-बीणा पर 
भादक संगीत गुनगुनाते हुए नन्‍्हीं-नन्‍्हीं कलिकाओं को गले लगाने 
के लिए कितने आठुर हो रहे है। विह॒ल भ्रमर उन्माद में पागल 
हो कैसे खिचे चले आ रहे है| भ्रमरों में यह विहलता और यह 
खिंचाव क्यों ? 

नीरछूस $ यही तो है प्रकृति का महान्‌ सत्य “आकर्षण” | अपनी मादकता 
के उन्माद से विहल हो अलौकिक शक्ति की प्रेरणा से दो अपरिचित 
प्राणी अपने हृदयों को उछालते हुए, एक-दूसरे पर निछावर करते 
हैं और एकत्व की गरिम अनुभूति के माध्यम से अक्षय सोन्दर्य की 
सरसता में गोते छूग्रा जीवन सार्थक करते हैं। सुजन का यह 
उन्माद कितना मादक, कितना नशीछा और कितना अर्थपृण है। 
अणु-अणु और परमाणुओं मे व्याप्त यह “आकर्षण प्रकृति को स्फूर्ति, 
चेतना, सौन्दर्य ओर ताजगी प्रदान कर उसके अभिनव-यौवन रूप 
को चरितार्थ करता है। 
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लठितांगी $ क्या यह आकर्षण अपराजेय है ? क्या प्राणी इस पर विजब 
ग्राप्त नहीं कर सकता ! 

' सीरूम 5 नहीं बहन, नहीं । इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करना जड़ता 
को स्वीकार करना है | यह आकर्षण ही तो हमारी सतरगी भाव- 
नाओं, कला, संस्कृति और सौन्दर्य का अक्षय ख्ोत है। हमारे 
अन्तत्तल में छिपे इस महान्‌ रुच् के कारण ही खष्टि हमें अलोकिक 
सौन्दर्य से विभूषित और जीवन अर्थ और तथ्व-पूर्ण प्रतीत होता है । 

लल्ितांगी ; लेकिन विज्ञान तो इस शक्ति पर विजयी होना चाहता है। 

नीकूस ४ असम्मव ! विनान की भी उसकी अपनी सीमाएँ हैं, उसका 
अपना क्षेत्र है | प्रकृति को सदा जड़ समझनेवाला विज्ञान एकांगी 
है। उसमें प्रकृति में निहित चेतन-झक्ति की अनुभूति प्रास करने की 
शक्ति नहीं है। आकर्षण के माच्यम से चलनेवाले अनन्त, अपार, 
अक्षय रुजन की सुनियोजित व्यवस्था क्या जड़ प्रकृति द्वारा सेमव 
हो सकती है ! यह “आकर्षण! का सिद्धान्त विज्ञान को अपनी भूल 
स्वीकार करने को विवश कर रहा है । अपनी सफलूताओं के अहूं से 
पागल विज्ञान अभी भी यह नहीं समझ सका है कि विव्व का 
आसरम्म सर्वप्रथम कैसे हुआ ! आज भी परमाणु विनान के लिए 
उतना ही जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, जितना कि आज से 
चौबीस सो वर्ष पहले अरित्टायल के लिए. था। भौतिक सफलताओ 
को प्राप्त करना अछग बात है और तत्त्व प्राप्त कर सत्व का उद्घाटन 
ऊरना अलग | विज्ञान अपनी जड़ता में सीमित है, उसका क्षेत्र 
असीम नहीं दे । 

छलिदांगी $ आज में अनुभव कर रही हूँ कि प्रकृति की हर वस्तु अपने- 
आपमें अपरिमित सौन्दर्य समेटे हुए है। ये इठल्वते हुए पौधे, ये 
लहलहाती हुई वल्लरियों, ये हँसते हुए सुमन ! छूगता है, छृदय में 
युग-युग से संचित आनन्द डेंड़ेले दे रहे हं। वे देखो, उछछते हुए 
संग-शावक, जो गिरिमाल की गरिमा को अपनी एक ही उछाल मे 
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माप लेना चाहते हैं। सुन रही हो नीलम ! यह मादक समीर क्या 
कह रहा है ! 

नीलम ४ क्या कह रहा है ! 

छलितांगी $ कुछ भी नहीं । 

सीलम $ नहीं, वुछ भी तो ! भर 

ललितांगी $ यह चंचल समीर पूछ रहा है कि जीवन क्या है ! 

नीलम ६ ठुमने क्या उत्तर दिया १ 

ललितांगी : मै क्या उत्तर देती | यह प्रश्न यदि पूछना ही है, तो कोई 
जा पूछे हृदय-निधि की उत्तुग तरंगों में समाहित ज्यार से कि वह 
कोन है १ गिरि-तनया के हृदय का भन्थन करनेवाली भेंवर से पूछे 
कि वह कौन है १ रक्तिम रसों में प्रवाहित प्रवल प्रवाह से पूछे कि 
वह कोन है ? और पूछे उस छाड़ली लली से, जो भावनाओं की 
मनोहर वाटिका मे सतरंगी ओढ़नी ओढ़ राका की चॉंदनी में 
आँख-मिचौनी खेल रही है | कोई पूछे नील-गगन में किलोले करती 
हुईं उन किरणों से, जो प्रियतम वारिधि के प्रेमी हृदय की गहराई 
नापने में ठगी-सी रह गयी हैं | कोई पूछे उस अदृश्य चितेरे के चित्र 
के स्पन्दनों से | कोई पूछे इस भूतल पर पारिजात की मादक सुगन्ध 
लिये उस वालपुष्प के स्मित से, जो सहख-सहलख महाकाव्यों की 
रचना का लोत है | 

नीलम $ मैं देख रही हूँ कि ठुम मावनाओं के ज्वार में वही चली जा 
रही हो । आज तुम्हे हो क्या गया है १ 

ललितांगी $ पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो वहन नीलम, फिर में 
वताऊँगी । क्या यह सच है कि कभी-कभी अपना हृदय अपने साथ 
छल करता है ? वह अपने अधिकार से निकल चुकता है और हमें 
पता भी नहीं होता १ यह भी केसा विधान है ! 

नीछूस ४ तो यह बात है ! 

ललितांगी ४ क्या वात है १ 
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नीलम ; यही कि आपका हृदय आपके अधिकार से जाता रहा है। क्या 
मुझे उस भाग्यवान्‌ का परिचय प्राप्त करने का सुयोग उपलब्ध 
होगा, जो आपके विशाल दृदय-सागर पर विजयी हुआ है ! 

लछल्ितांगी + क्या तुम कल न्याय[लूव में-उपस्थित नहीं थी ! 

नीलम ५ में कुछ आवश्यक कार्यों में व्यस्त थी । 

ललितांगी + तब तो बहन, ठुम एक महत्वपूर्ण दृश्य के देखने से वंचित 
रह गयी । कभी-कभी जीवन में ऐसी घटनाएँ घटती है, जो चेतना- 
उदधि की अगम गहराइयों में प्रतेश कर उसे मथ डालती हैं। शरीर 
के अगु-अणु में एक विचित्र-सी अनुभूति होने लूगती है। हृदय का 
स्पन्दन वढ़ जाता है। मन विकल हो उठता है । विवेक थक जाता 
है। हृदय विजय-दढुन्दुमि बजाने छगता है। जीवन में सत्य का 
आविर्भाव होता है| मन सोन्दर्य-लोक की सुषमा मे विभोर हो जाता 
है। कल्पना-कामिनी के इग्रित पर वह रत्नाकर की लोल-लहरों, 
नीरू गगन की विहंसती किरणो और राका की मादक चन्द्रिका के 
साथ किलोले करने लगता है। लगता है, जीवन में आनन्द का 
उदधि उमड़ा पड़ रहा है। में नहीं जानती थी कि सृष्टि में इतना 
सौन्दर्य और जीवन में इतना आनन्द छिपा पडा है। वह भी सूक्ष्म 
वानों के ताने-बाने से ही ढँका है, जो हृदय के प्रथम प्रकम्पन में ही 
टूट जाता है और दृष्टि के सामने आनन्द और सौन्दर्य का उदघि 
हिलोरें मारने छुगता है | 

नीलम ४ इस नयी कविता का कहीं अन्त भी है या नहीं 

ऊलितांगी ; नहीं, कभी नहीं। यह काव्य-घारा अनन्त, अनादि और 
शाश्वत है। सत्य का रूप, जीवन, सोन्दर्य और आनन्द का अक्षय 
लोत ! अह्ाय | उनके नयनों की गहराई में वह क्या छिपा था, जो 
सुझे वखवस अपनी ओर खींच रहा था । उनके मुखमण्डल पर कैसा 
ओज देदीप्यमान हो रहा था | उसमे कैसा आकर्षण था ! सम्मोहन 
ऋ जादू ! * 
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नीलम ४ लेकिन वह भाग्यवान्‌ है कोन, जिसे सौन्दर्य और भावनाओं 
की देवी स्वतः लल्तिांगी ने अपनी हृदय-निधि समपित कर दी है ! 

छलितांगी $ क्या अब भी नहीं समझी वहन नीलस ! ये थे ही सरदार 
वलबीर सिंह है, जिन्होंने कल अपनी ओजपूर्ण वाणी से न्यायालय 
को प्रकंपित कर दिया था | 


नीलम 5 तो ये हैं। 
( एक ओर से प्रियंददा, अचका, कादम्बिनी आदि सहेक्तियों का आगमन 
और दूसरी ओर से बल्लीर सिंह तथा सुरेन्द्र सिंह का आगमन ) 


चलबीर सिंह $ ( प्क छण प्रियंददा की ओर अपकक देखता है। फ्रि 
सँमरूकर पूछता है, दूर की ओर इंगित करते हुए) क्या आप यह 
बताने का कष्ट करेगी कि इन बाल-बन्दों का अमूल्य समय, भला 
पौधों को जल से प्लावित करने में क्यों नष्ट किया जा रहा है १ क्या 
यहाँ इनकी शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं है ! 

प्रियंवदा $ इनकी शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था है और ये जो कुछ कर रहे 
हैं, वह इनकी शिक्षा का प्रधान अंग है । 

बलवीर सिंह $ क्या तालये ! 

ग्रियंवदा $ यही कि थच्चों को दो घण्टे उत्पादन के किसी क्षेत्र में अपना 
श्रम लगाना अनिवार्य होता है। इसके उपलक्ष्य में उनसे शिक्षण- 
शुल्क नही लिया जाता | 

चलबीर सिंह + फिर शालओं को आर्थिक क्षति का सामना करना 
पड़ता होगा १ 

प्रियंवदा : नहीं; क्योंकि व्चों द्वारा किये गये उत्पादन से इतनी आर्थ- 
प्राप्ति हो जाती है कि शात्यओं का कार्य सुचारु रूप से संचालित 
दो जाता है। हमें नगर-कोप से इन शालओं पर कुछ भी व्यय नहीं 
करना पड़ता । 
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वलबीर सिह ; फिर तो इन्हे शालाओं के खान पर उलादन-ग्रह नाम 
से सम्तुद्ध किया जाय, तो अधिक उत्तम होगा | 

प्रियंचदा : नहीं। हमारी शिक्षा-प्रणाली एक आदर शिक्षा-प्रणाली है 
श्रम के माध्यम से बच्चों के स्वस््र व्यक्तित्व का विकास होता है 
उनकी खजन की प्रवृत्ति को पूर्ण विकसित होने का सुयोग प्रात्त 
होता है। हमारे यहों के वच्चे भविष्य मे समाज को आप छोयों 
जैसा विनाशकारी सहयोग न देकर रचनात्मक सहयोग देते हैं | 

वलवीर सिह $ आप हमारी विचार-घारा का अपमान कर रही है। 

ग्रियंवदा $ मैं समाज के लिए, अहित विचारधारा का कभी भी समर्थन 
नहीं कर सकती | हे 

चलबीर सिंह $ यदि आप उसका समर्थन नहीं कर सकती, तो उसका 
अपमान भी नहीं करना चाहिए | 

प्रियंवदा $ विनाश के बीजों को पनपने से पहले ही नष्ट कर देना अधिक 
उत्तम होता है। कुषठ के ये कीयणु ऐसा न हो कि हमारे यहाँ के 
स्वस्थ समाज को भी गलाना आरम्भ कर दें | 

चलवीर सिंह व्यक्ति को चाहिए कि वह जिस वस्तु की आलोचना 
करना चाहता है, उसके प्रत्येक पहलू पर समुचित ज्ञान प्राप्त कर छे । 

प्रियंवदा $ मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझती । जिस कार्य के सम्पादन 
का साधन दूषित हो, उसका साध्य कभी भी मंगलसव नहीं 
हो सकता | 

चलवीर सिंह । जिस विचारधारा के सम्बन्ध मे आपको पर्याप्त शान 
नहीं है, उठकी आलोचना में आप अपने सौन्दर्य के सद में पागल 
हो बेठुरा राग अलापे जा रही हैं | जे 

प्रियंवदा : सौन्दर्य की वात करते हैं, तो सुन लीजिये |” मै रुमाज के 
हर अतुन्दर कार्य और असुन्दर विचारघारा से इणा करती हूँ । 

बलचीर आपको अपने सौन्दर्य का इतना मद है, तो सुन छीजिये 
में आपको अपनी विचारधारा से प्रेम कराकर छोड़ें गा | 5 


हि 
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प्रियंवदा $ प्रेम और आपकी विचारधारा से ! पारिजात भी कभी क्या 
आरण्य वन में प्रस्कृटित हो सकता है ! 
वलूबीर सिंह $ समय सब कुछ बता देगा । वह सबसे बड़ा न्यायाधीश है। 
प्रियंवदा $ सौन्दर्य और न्याय को अपने मुख से वार-बार उच्चारित कर 
उन्हें अपवित्र न करें, तो हम लोगों पर आपकी बड़ी कृपा होगी | 


( रूल्तिंगी को छोड़ सभी झुस्करातो हैं ) 
चलबीर सिंह $ तो आप हमें इतना पतित समझती हैं ! 
प्रियंवदा $ यह तो हमने नहीं कहा है। 
बलबीर सिंह $ ठीक है। सुरेन्द्रसिह | चलो | 

( बढुबीर सिंह तथा सुरेन्द्रसिंह का प्रस्थान 


ललितांगी ४ ( प्रियंददा से ) कुछ भी हो, तुम्हें उनका अपमान नहीं 
करना था | वे हमारे अतिथि हैं। 


प्रयंबदा $ हमें नहीं माढूम था कि तुम्हारे हृदय में उनके लिए इतनी 
सहानुभूति उत्तन्न हो चुकी है । अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ | 


( हँसते हुए सबका प्रस्थान ) 
पयाक्षेप 


पष्ठ चृश्य 


[ स्थान : उपवन | प्रियंवदा और मधुसूदन टहल रहे हैं । 


मधुसूदन $ प्रिये, कभमी-कमी ठुम भावनाओं में वह जाती हो | तुम्हारी 
नारी-सुल्म कमजोरी अभी दूर नहीं हुई है। यह सच है कि हम 
बलब्ीर सिंह की विचारधारा से असहमत है। लेकिन तुम्हें उनका 
अपमान नहीं करना था | यह हमारे जीवन-दर्शन के विपरीत है। 


प्रियंवदा $ तो क्या यह सम्भव है कि मार्तण्ठ अपनी ज्योति, सुधाकर 


कर 
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अपनी चन्द्रिका, अनल अपना ताप और मानिनी अपना मान लाग 
सकती है ! 

मधुसूदन ; हर प्रकार के मान-अमिमान मे हमे ऊपर उठकर व्यवहार 
करना चाहिए, । मनुष्य का अपना जहं ही उसका प्रधान शत्रु 
है। अह ही उसके विकास और मनुष्यल्न का सबसे वडा रोड़ा 
है। विश्व की सुख-शान्ति और मानवता की मंगल-कामना मे 
जितना रोड़ा इस अह ने डाला है, उतना प्रकृति या मनुष्य निर्मित 
कोई अन्य वस्तु नहीं डाल सकी है | दूसरी ओर आत्मा को बनन्‍्दी 
बना यह सदा प्रहरी वना रहता है। आत्मा के विकास का यह सबसे 
बडा शत्रु है। यह बडा स्वार्थी है। सदा अपने स्वार्थ में ही प्रवृत्त 
रहता है | जबत्र हम अपनी अह की दीवाल ढाँघने में समर्थ हो जाते 
हैं, तमी हम दूसरों के जीवन में प्रवेश पा सकते है। उन्हे अच्छी 
तरह समझकर उनसे यथोचित व्यवहार कर सकते हैं | 

हर कल्यकार अपनी आत्मा को बन्दी बनानेवाले अहं पर 

विजय प्राप्त कर अपनी आत्मा की निर्मल ज्योति को अपनी ऋतियों 
में प्रतिविम्बित करता- है। अतः हमारे लिए कमी भी अपने अह का 
क्रीतदास बनना उचित नहीं है प्रियवदे ! 

प्रियंवदा ४ मानिनी के मान का विश्लेषण करने मे आपने ब्रुटि की है 
प्रियवर ! ह 

मधुसूदन : कैसे ! 

प्रियंवदा $ मानिनी के मान से मेरा तात्यये केवल उसके स्वामिमान से 
था | जब तक तन है, स्व! का अस्तित्व हर प्राणी में रहेगा ही । हर 
प्राणी अपने स्व! की सर्यादा की रक्षा करता है। जिस समय मनुष्य 
का स्वामिमान गल्ति हो जाता है, ,उस समय वह जीवन के श्रेय- 
मार्य से भ्रष्ट दो जाता है; क्योंकि 'स्त्' ही हर प्राणी की अपनी सत्ता 
है। स्व को गलित या दमित कर नहीं, वल्कि विकसित करके ही 
प्राणी विश्वात्मा से तादात्य स्थापित करता है, जिसे वेद 'मोक 
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३४ नव-प्रभात 

नाम से सम्बुद्ध करते हैं। लोकिक दृष्टि से सवा का अत्तित्व सभी 
दर्शनों ने स्वीकार किया है। 'स्व” और “अहं? मे तात्त्विक अन्तर है। 
स्व की स्वार्थ-पूर्ति के लिए. 'अहं? को प्रकृति ने निर्मित किया है | 
किन्तु 'अहं' 'स्व” को ढेंक लेता है। अहं उच्छुंखल है। वह हर 
स्थान पर अपना अस्तित्व कायम करना चाहता है | इसलिए चह 
सल्‍वो के विकास मे बाधक होता है । अतः मेरा तात्पर्य वहों अह से 
न होकर स्व! से है और 'स्व” को गलित होने से बचाना हर प्राणी 
का अपना स्वधर्म है| 


( सन्त करोड़ीमरू तथा स्वामी महामूखौनन्दजी का आगमन । दोनों आर 
नगए-प्रधानजी को नप्तन करते है | 


मधुसूदन + कहिये, आनन्द से तो है आप लोग ! 

स्वामी महासू्खाननन्‍द्‌ : स्वामी महामूर्खानन्द के नाम की महिमा ही 
कुछ ऐसी है कि आनन्द सदा उनका अनुचर बनकर रहने में ही 
अपने को धन्य समझता है | 

संत करोड़ीमछ $ फिर की न ऊट्पटॉग वात ! आधुनिक संत करोड़ी- 
मल को सदा इसी बात का भय रहता है। 'वथा नाम तथा 
शुण/ | 

स्वामी महामू्खोनन्द : ( पद्चात्ताप के स्वर में ) गुरुदेव | आज कैसे 
घुद्धिहीन व्यक्ति से भेट हुई, जो हमारे नाम की अतुल महिमा से 
परिचित नहीं है | 

संच करोड़ीमलछ : धन्य है महाराज | आपने हमे चुद्धिहीन समझा । 
परन्तु हम तो बुड्धिमानों के सिरमौर हैं, सिस्‍्मोर ! देखिये, पहले हम 
आपकी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं । फिर उसका 
समाधान दूेँढ़ निकालेगे | 

स्वामी महामूखोनन्द : मैं तो तंग आ गया हैँ इस वैज्ञानिक ढंग से | 
लोग कहते हैं, वैज्ञानिक ढंग से मुख-मंजन कीजिये, वेजश्ञानिक ढग 
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से स्नान कीजिये, वैज्ञानिक ढंग से भोजन कीजिये, वैज्ञानिक ढंग से 
सोइये, यहदों तक कि वैशानिक ढंग से चलिये, फिरिये और सोचिये- 
समझिये | नाकों दम कर दिया है इस वैज्ञानिक ढंग ने। आज 
बुद्धिवादी व्यक्ति को जिस पुष्ट और तीक्ष्ण मस्तिष्क पर अहं है, चह 
विज्ञान का बेंदाम शुलम वन गया है। विज्ञान जीवन पर हावी 
हो गया है। विजश्ञन ! विज्ञान ! विज्ञान ! लगता है, जीवन कुछ 
है ही नहीं । 


प्रियंवदा $ ( मधुस्नइन की ओर देखते हुए ) स्वामी महामूर्खानन्दजी कभी- 


कमी बहुत तंथ्यपूर्ण वात बोल जाते हैं । 


मधघुसूदन वे भी तो एक विचारक ही हैं। उनके भी अपने विचार हैं | 
संत करोड़ीमल ४ हमे प्रतीत होता है कि आप सम्यता की दौड़ में बहुत 


पीछे रह गये हैं | 


स्वामी महासूर्खाउन्‍्द : सत्य है, केवछ सत्य ही नहीं, महासत्य हैं 


गुरुदेव ! ( ऊपर देखकर हाथ जोछ्ता है ) यथार्थ में आज बुद्धिहीन 
व्यक्ति से भेट हुई है। जो हमारे नाम की महिमा नहीं समझ सका, 
भला वह हमारी योग्यता का मूल्य क्या ओअकेगा ! लोग हमे आज 
के युग से दो हजार वर्ष आगे पहुँचा हुआ बताते हैं और एक यह 
अल्पबुद्धि, अर्धशिक्षित, अव्प-समझ, अर्प-मनुष्य मिला, जो हमें 
आज के युग से पिछड़ा हुआ वतत्ता है। हे गुरुदेव ! 


संत करोड़ीमल ; सुनिये गुरुदेव के चेले | आपको दो बातें सिद्ध करनी 


होंगी | प्रथम, आपके नाम की महिमा, जिसे न समझ सकने का 
बुद्धिमानों के सिरमौर पर अमियोग है । ह्वितीय, आपको यह प्रमा- 
णित करना होगा कि आप आधुनिक युग से दो हजार वर्ष आगे 
है। हमें आशा है, हमारी वात आपकी समझ में आ चुकी होगी; 
क्योंकि हमने अपनी वात आपको वैज्ञनिक ढग से समझायी है। 


स्वामी महामूख्ोनन्द्‌ : आज के युग में जो व्यक्ति छोश नाम रखता 


है और सादगी दिखाता है कि वह महान्‌ समझा जाने लगता है| 


ल्‍प्ण 
न 


नवन्मभात्त 


आज के युग का फेशन बनाव् है। लड़को मे बनावट, लडकियों 
में बनावट, साधुओं में बनावट, नेताओं में बनावट | बस बनावट- 
ही-बनावट | कुछ ऊटपटाग नाम रख लीजिये, हृदय मे चाहे 
घणा-ही-पणा भरी हो, परन्तु शब्दों से प्रेम, दया, करुणा और 
विश्वप्रेम के नारे हों। अपने-आपको सहनशील और छोटा प्रकट 
कीजिये | बस, आप पहुँचे हुए पुरुष हो जायेंगे । बस, यही हमे भी 
समझ लीजिये | 

प्रियंवदा $ ( मछुसूदन की ओर देखते हुए ) सच है। छलछ-कपठ हमारे 
जीवन में इतनी गहराई तक उतर गया है कि हम यथार्थ जीवन को 
भूल ही गये हैं । 

सन्त करोड़ीमछ ४ अच्छा, अब आप दूसरी वात सिद्ध कीजिये | 

स्वामी महामूखोनन्द्‌ $ जिस समस्या का समाधान बुद्धि के लिए हुस्तर 
होता है, उसे हृदय सहज ही खोज लेते हैं । 

सन्त करोड़ीमल $ कैसे १ 

स्वामी महामूखोनन्द आप विवाहित हैं या अविवाहित ! 

सन्त करोड़ीमल ४ विवाहित | 

स्वामी महामू्खोनन्द्‌ क्या आपकी पत्ती कभी कोई हठ किया 
करती है ! 

सन्त करोड़ीमल + हाँ | अवश्य करती है। लेकिन आपको इससे क्या 
प्रयोजन १ 

स्वामी महामूखानन्द ४ मत घबड़ाइये | जब वह यह समझाने में असमर्थ 
होती है कि उसका हठ न्यायसगत है, तब वह क्या करती है ! 

सन्त करोड़ीमल ४ रोने लगती है ओर क्या करती है ! 

स्वामी महामूखोनन्द : फिर आप मान जाते हैं ! 

सन्त करोड़ीसलछ ४ मानना ही पड़ता है | 

सामी महा मूखोनन्द £ परन्तु प्रइन उठता है कि आपकी पक्षी रोने क्यो 
लगती है १ 
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सन्त करोड़ीमल ४ हमारे समीप इस प्रकार की अर्थहीन वात समझने 
का समय नहीं रहता | 

सख्ामी महा।धूर्खानन्‍्द $ समय नहीं रहता था अनादि शक्ति ने बुद्धि ही 
नहीं दी | 

सन्त करोड़ीमछ ४ आप अपना ताल स्पष्ट कीजिये | 

स्वामी महामूखोनन्द : स्पष्ट करने की अब आवव्यकता ही क्या है। 
स्पष्ट तो हो ही गया | अरे | जब्र नारी की तुद्धि थकित हो गयी, 
तब वह हृदय से काम लेने लगी | 

संत करोड़ी मल $ छेकिन इसते आपका दो हजार वर्ष पूर्व होने से क्या 
तालमय॑ है ! 

स्वामी महामूखोनन्द नहीं समझे | फिर भी नहीं समझे | हे गुरुदेव ! 
कैसे बुद्धिहीन व्यक्ति से पाछा पड़ा है। वात स्पष्ट है और फिर भी 
नहीं समझे | ठुम हर वात “वैज्ञानिक ढंग! से समझते हो न ! 

संत करोड़ीमल : हों | लेकिन इससे क्‍या ! 

खामी महामूखोनन्द : घबड़ाओ नहीं । सिर्फ उत्तर देते जाओ। 
वैज्ञानिक ठग” किसकी देन है ! - 

संत करोड़ीमलरू $ विज्ञान की | 

खामी महामूखानन्‍्द और विज्ञान ! 

संत करोड़ीमल ५ हमें नहीं मालूम । 

खामी महामूखोनन्द अच्छा, तो हम वतलाते हैं | विज्ञान बुद्धि का 
पुत्र है। और रोना क्‍या है ! 

संत्त करोड़ीमछ $ एक भाव है| 

स्वामी महामूखोनन्द ः भावनाएँ किसकी देन हैं ! 

संत करोड़ीमरछ $ हमें ये सव निरर्थक वाते मालूम नहीं हैं | 

सखामी महामूखोनन्‍्द $ भत्य मोटी बुद्धिवालों को ये सब बाते कैसे 
माद्म हो सकती हैं ! लीजिये, स्वामीजी स्वतः बताते हैं। भावनाएँ 
हृदय को देन हैं । 


३८ सव-्प्रभात 

संत करोड़ीमल ४ इन सब वकवासों का अर्थ ! 

स्वामी महामूखोनन्द : इन सब बातों का निष्कर्ष निकला कि जो 
समस्याएँ बुद्धि ( विज्ञान ) से नहीं सुल्झायी जा सकतीं, वे हृदय 
( भाव ) के द्वारा बहुत ही आसानी से सुल्झायी जा सकती हैं। 
सें भावनाओं द्वारा ही समी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न 
करता हूँ । 

संत करोड़ीमछ $ तो आप सभी समस्याओं को रोकर सुल्झाते हैं ! 
यदि ऐसा ही है, तो अमी आप क्यों नहीं रोये १ 


स्वाप्ती महामूखो नन्‍्द : हे गुरुदेव | ( ऊपर देखता है ) आपने तो सुझे 
विश्व की सम्पूर्ण समस्याओं को हल करने की कुंजी दे दी, 
परन्तु वुद्धिहीन व्यक्ति को समझाने की कुजी नहीं दी | में अभी 
आपके पास पुनः दीक्षित होने आ रहा हैं । 


( जाने के किए उद्यत होता है ) 


संत करोड़ीमलछ आप जा रहे है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने 
अपनी हार स्वीकार कर ली १ । 

स्वामी महामूखोनन्द $ ( बैठकर ) स्वामी महामूर्खानन्द जीवन में न 
कभी हारे और न कभी हारेगे। तो आपका प्रर्न है कि कया मै 
रोकर समस्याएँ इल करता हूँ, तो उत्तर है, नहीं | 

संत करोड़ीमछ $ तो फिर केसे १ रे 

स्वामी महामूखोनन्द : भावों के द्वारा | 

संत करोड़ीमछ ४ उदाहरण ! 

स्वामी महामूखोनन्द $ प्रेम, करुणा, सेवा, त्याग और विनय, इन पाँच 
अमोघ अस्त्रों से दुनिया की सारी समस्याएँ हल की जा सकती हैं। 

संत करोड़ीमछ $ हम आपके अमोघ अज्लों को वैज्ञानिक ढंग से समझना 
पसन्द करेंगे | 

स्वामी महामूखौननन्‍्द : जब आपको पली सत्तर रुपये मृह्य की साड़ी 
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खरीदने के लिए आपको राजी नहीं कर पाती, तब वह आपके ऊपर 
दो अमोघ अलों का प्रयोग करती है। वे है, प्रेम ओर विनय | प्रेम 
हाय आपको प्रसन्न करके या विनय दिखाकर अर्थात्‌ रोकर आपके 
बद्ध जैसे हृदय को पिघव् देती है । 

संद करोड़ीमल $ अक्षरतः सत्य । 

स्वामी महामू्खानन्द $ स्वामी महामूर्खानन्द कभी झूठ नहीं वोल्य करते | 

संच करोड़ीमछ $ प्रेम और रोने की वात तो हमें पहले से ही माढूम थी | 
आपने कोई नयी वात नहीं वतलायी | अब आप करुणा, सेवा और 
त्याग पर विचार प्रकट कीजिये | 


स्वामी सहामूखोनन्द $ जब आप अपनी पत्नी को डडे से भारते हैं, तव 
चह करुणा की मूर्ति बनी, आपकी दुष्टता का विना विरोध किये, 
अपनी महान्‌ करुणा से आपको क्षमा कर समस्या का समाधान 
प्रस्तुत कर देती है | 

संत करोड्टीमल ४ अश्नरदः सत्य । 


स्वामी महामूर्खानन्द और आगे सुनिये । आपकी पत्नी सेवा करके 
आपके कट, निम्न, दुष्ट और स्वार्थी विचारों को उभड़ने नहीं देती 
ओर ल्याग की तो वह मृतिं ही है। अपना सर्वस्व त्याग करके, 
अपनी त्याग की शक्ति पर ही वह ठुम जैसे पश्ु को अपने अधीन कर 
जीवन में सुख और शान्ति स्थापित करती है। अगर वह ऐसा न 
करे, तो तुम जैसे नीच व्यक्ति दूसरे दिन ही उसे तलाक दे उसके 
जीवन को नष्ट कर सकते हैं | 

सत करोड़ीसल 5 सुन्दर ! भयंकर सुन्दर ! लेकिन इससे केसे सिद्ध हुआ 
कि आप दो हजार वर्ष आगे हैं। 

स्वामी महामूखाननन्‍्द : मे जिस विधि से आज जीवन-यापन करता हूँ , 
उस विधि का अनुगमन जन-साधारण आज से दो हजार वर्ष वाद 
कर सकेगा, अर्थात्‌ आज का भौतिकवादी व्यक्ति जिसने विज्ञान के 


३० नवन्पभ्ात 


हाथ अपने जीवन को बेच दिया, जो यह समझता हैं कि विशान हर 
समस्या के समाधान के लिए, रामबाण औषधि है, वह आज से दो 
इजार वर्ष बाद विज्ञान की कठुता और असमर्थताओं छे पूर्ण परिचित 
हो भाव-जगत्‌ की ओर लोटेगा और अपने खोये हुए आनन्द के 
उदधि में फिर गोते लगाने लगेगा । मनुष्य मशीन से फिर सनुष्य 
बन जायगा | 

संत करोड़ीसलछ ४ वहुत अच्छे ! बहुत अच्छे ! 

स्वामी महामूखो नन्‍द मुझे आपकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है | 
चुद्धिहीन व्यक्ति का साथ होने से में अपना प्रधान कार्य तो भूलही 
गया हों, तो नगर-प्रधानजी ! मेने सुना है, आप सर्वोद्य के 
प्रचारार्थ समीपवर्ती ग्रामो को शीघ्र ही प्रस्थान करनेवाले हैं | 

मधुसूदन 5 हाँ, स्वामीजी ! में शीम्र ही जा रहा हूँ । 

स्वामी महासूखानन्‍द $ तो मेरी एक छोटी-सी विनय स्वीकृत कर 
लीजिये | मुझे भी अपने साथ ले लें, तो उत्तम होगा | जब आप 
और देवी प्रियंवदा भी जा रही हैं, तो में ही यहाँ रहकर क्‍या 
करूँगा | ५ 

मधुसूदन $ प्रियंवदा नहीं जा रही हैं | यदि आप इनके पास ही रहें, तो 
अच्छा होगा | 

स्वामी महासू्खानन्द्‌ : यदि देवी प्रियवदा आपके साथ नहीं जा रही 
हैं, तो फिर मेरा जाना आपके साथ भय कैसे हो सकता है । करुणा, 
त्याग और सेवा की देवी की सेवा तथा सत्संग छोड़कर भला कोन मूर्ख 
यहाँ-बहाँ भमयकता फिरेगा | स्वामी महामूर्खानन्द अब प्रस्थान करेगे | 

( समी हँसते हुए प्रस्थान करते हैं ) 


पटाक्षेप 


५ प्रथम अंक ४१ 
सप्तम ध्य 


[ स्थान : वलबीर सिंह का निवासस्थान | बलबत्ीर सिंह 
तथा सुरेन्द्र लिंह वार्ताछाप कर रहे हैं । ] 


वलवीर सिंह ४ तो सुरेन्द्र सिंह, तुमने प्रियंवदा के बारे में क्या-क्या 
जानकारी हासिल की है ! - 

सुरेन्द्र सिंह : सबसे महत्त्वपूर्ण तूचना यह है कि प्रियंचदा अपने प्रकोष्ठ 
में अकेली ही शयन करती है| प्रकोष्ठ के पीछे की ओर एक खिड़की 
है, जिसके कॉच तोडकर सरलता से भीतर प्रवेश किया जा सकता है। 

वलचीर सिंह $ और कुछ ! 

सुरेन्द्र सिद्द  प्रियंददा के माता-पिता जीवित नहीं हैं | वे काष्ट सामग्री- 
उत्पादन विभाग की प्रधान हैं। उनका तथा मधुसूदन का विवाह- 
सम्बन्ध निकट भविष्य में ही सम्पन्न होनेवाला है ] 

वलचीर सिह $ यह कमी सम्मव नहीं हो सकता | प्रियंवदा का भादक 
सौन्दर्य जब से देखा, तभी से वह मेरे हृदय को वेध रहा है। दल के 
लोगों से भेट की थी क्या सुरेन्द्र सिंह 

सुरेन्द्र सिंह : छोदे सरदार सम्पतलाल मिले ये ! 

वलचीर सिह ४ कितने घोड़े लाने को कह्म है तुमने ? 

सुरेन्द्र सिदद : पाँच । 

धलब्रीर सिह $ उन्हे कहाँ ठहरने को कहा है ! 

सुरेन्द्र सिंह : नमंदा के उत्तरी किनारे के वन-प्रदेश में | 

वलवीर सिह ४ नगर-कोप की देख-रेख के लिए रात्रि में वहों कितने 
रक्षक रहते हैं ! 

सुरेन्द्र सिह : घिर्फ दो | 

चलवीर सिंह :फिर तो पॉच व्यक्ति ही पर्यात होंगे। ढेकिन 
सुरेन्द्र सिंह* * 

सुरेन्द्र सिह : आज्ञा, बड़े सरदार ! 


२ नव-प्रभात 

चलरूबीर सिंह : सुरेन्द्र सिह | मेरा हृदय न माल्म क्यों बैठा जा रहा है। 
कुछ बात समझ में नहीं आ रही है | 

सुरेन्द्र सिंह + आपका स्वास्थ्य तो ठीक है न सरदार १ रात्रि तो टीक 
तरह से व्यतीत हुई है न ! 

वलबीर सिंह : नहीं, रात्रि में मैं सो नहीं सका हूँ। 

सुरेन्द्र सिंह $ मे सब कुछ समझ गया सरदार ! 

वलबीर सिंह $ क्या समझा १ 

सुरेन्द्र सिंह : कि आपका हृदय**१ 

चलबीर सिंह + नहीं | यह कारण नहीं है। सुरेन्द्र सिह | तुम आठ वर्षो 
से मेरे साथ रहकर भी मुझे नहीं समझ सके। तुम्हारे सरदार का 
हृदय कभी भी हाथ से नहीं निकला | वह कभी किसी नारी के लिए. 
नहीं छठपणया । नारी तो केवल इन्द्रिय-तृत्ति का साधनमात्र है| 
वह हमारा सर्वस्त्र कभी नहीं हो सकती । 

सुरेन्द्र सिंह : तो फिर आपकी व्याकुलता का कारण ! 

वलबीर सिह ५ वही तो में सोच रहा हूँ। बड़े-बड़े संगीन डा्कों मे 
जिसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आयी, उसका हृदय एक 
साधारण-से कार्य के कारण क्‍यों बेचैन है ! 

सुरेन्द्र सिंह + शायद आपको अपने प्रिय पिता मर सिह की याद आ 
गयी हो । 

वलबीर सिंह ४ नही, यह सब नहीं है। फिर भी कुछ है, जो मेरे 
चित्त को वेचेन कर रहा है | शान्ति नहीं लेने देता। अच्छा सुरेन्द्र 
सिह ! अब तुम जाओ | मुझे शान्ति चाहिए | 

( सुरेन्द्र सिह का प्रस्थान ) 


पदाक्षेप 


| च्क-क 


द्वितीय अंक 
अथम दश्य 


[ मधुसुदन और कोकिला भादि बैलयाद़ी में चले जा रहे 
है। पुक् छोटे-से गाँव में से गाईी जा रही है| 
एक नारी अपने बच्चे को मार रही है । ] 


सघुसूदन ४ सुरेश, गाड़ी रोको । ( गाड़ी से उतरकर मधुसूदन मोण नारो 
के समीप जाकर ) क्यों वहन, क्यों मार रही हो इस बच्चे को ! 

ग्रामीण नारी 5 क्या करेंगे जानकर वादूजी ! यह तो हम गरीत्रों का 
रोना है। ईइवर ने हमारे भाग्य में रोना ही लिखकर भेजा है, सो 
शे रहे ़। 

मघुसूदन $ क्या एक भाई को अपनी दुखियारी बहन का छुख जानने 
का कोई अधिकार नहीं है ! 

आमीण नारी $ ठमने मुझे वहन कहकर मेरे भाई की बाद दिला दी | 
( उदास हो जाती है ) न माल्म वह कहाँ होगा | 

मधुसूदन $ क्या त॒म्हारा भाई कहीं गया है ! 

ग्रामीण नारी $ हों, गया है बहुत दूर । 

सघुरूदन $ ( बच्चे को पीठ सहराते हुए ) क्यो वेश ! तुम्हारा क्या 
नाम है ! 

डालछक $ रामू ! 

मशुलूदन : ठ॒म्दारे पिताजी कहों हैं ! 

वालद $ हमें नहीं मादम | 

मधुसूदन $ क्यों वहन, इसके पिताजी कहां हैं ! 

आमीण नारी; वे भी वीरन के साथ परदेश गये है | 


नी 


४ नंद- प्रभात 


मधुसूदन ४ किंसलिए गये है बहन ! 

आमीण लारी ४ रोटी कमाने को | 

मघुसूदन $ कितने दिनों से उनकी खबर नही मिली ? 

आामीण नारी ; जब से गये हैं, तभी से कोई खबर नहीं मिली | करीब 
छह वर्ष हो गये होंगे। रामू उस समव खिसकता भर था| पता 
नहीं, केसे होंगे । ( आँसू पोछने रूगठी है ) 

मघुसूदन $ मत रो वहन । इन रोटियों के दो ठुकड़ों ने न मालूम कितनी 
बहनों को उनके भाई से जुदा किया होगा । न माद्म कितनी 
पत्नियों को उनके पति से और लाखों माताओं को उनके पुत्रों से । 
मत रो बहन, मत रो । यही तो संसार के दुर्भाग्य की कहानी है | 

( आँसू पोछते हें ) 

आमीण नारी : यह क्‍या बाबू |! आपकी आँखों मे ऑस ! नहीं-नहीं। 
आप हम लोगो के दुख से दुखी मत होश्ये । इस दुःख की मार को 
हम लोग सह लेगी, पर आप सह्द न सकेगे | 

सघुसूदन : नहीं वहन, यह वात नहीं है। मेंने इस असह्यय छृदय को 
हजार बार मनां किया, परन्तु यह भर दी आता है। बरबस आँखो में 
ओऑसू छलक पड़ते है | में ऑसुओं को रोकता हैँ कि मुझे यह दिखावा 
पसद नहीं, परन्तु वे रोके नहीं रुकते | क्यो रामू ,तू क्‍यों रो 
रहा था ! 

चाल्क ; मो ने मारा था। 

मधुसूदन «४ मोने क्यों मारा था ! 

वाहक 5 मैंने दूध पी लिया था । 

मधुसूदन $ तो इसमें मारने की कौन-सी वात थी ! 

ग्रामीण नारी ; ( नीचे की ओर र्टि किये ओऑंठ दवाते हुए ) में गाय के 
आधा सेर दूध को वाजार बेचने छे जानेवाली थी | और उन पैसों से 
आज के लिए आग छाती | पर"*"*“*«**( आँखों से आँव, 
पोठने ढगठी है) | 


द्वितीय अंक मा] 

मघुसूदन ४ वस बहन, वस ! अब मुझसे आगे नहीं सुना जाता। 

चाछूक ४ मुझे भूख लगी थी, तो मैंने दूध पी लिया और माँ मुझको 
मारती है । 

मधुसूदन $ कितना दुर्भाग्य है | माँ को बच्चे के मुंह से दूध छुड़ाना पड़ता 
है| गरीबी ! तू अब और कितना कठोर बनायेगी ! 

कोकिला $ वहन, छो ये तीस रुपये। एक बकरी खरीद लेना और 
उसका दूध रामू को पिलाना | 

ग्रामीण नारी : नहीं वहन, में रुपये नहीं देँगी । 

कफोंकिला : मैं भी आखिर तुम्हारी चहन ही तो हैँ। हमारे रुपये तैसे 
ठुम्दारे रपये | रामू को तुम अवश्य पढ़ाना बहन ! 

आसीण नारी $ गरीबों को पढ़ना कहाँ नसीब ! उन्हें जिन्दा रहने को 
रोटी के दो ठुकढ़े मिल जायें तो बहुत है। में अपने साथ इसे घास 
काटने छे जाती हूँ | सोचती हूँ, घास कायना सीख जायगा, तो 
आने-दो आने मिल ही जाया करेंगे | 

कोकिला : को बहन, ये रुपये ले लो | ईश्वर के लिए इनकार मत करो | 
( सहरसा चोंककर ) वाजू की झोपड़ी से किसीक सिसकने की आवाज 
आ रही है क्या !? 

श्रामीण नारी $ गरीबों का रोना और सिसकना ही तो जीवन है बहन । 

कोकिला $ उसे बाहर बुलाओ न | 

आमीण नारी $ वह बाहर नहों आयेगी वहन | 


कोकिलछा : यदि वह बाहर नहीं आ सकती, तो में खुद ही भीतर 
जाकर देख लेती हैँ । 


( मोतर जाऊर देखती है | पयारू पर एक तेरह-चौदह वर्ष की उड़की 
पड़ी रो रही है | आ्रमीण नारी भी मीतर चली गयी | ) 


कोकिला : क्यों बेटी ! क्यों रो रही है ! अरे यह क्या, तू तो एक जरा- 


बन 


६ सबन्पभात 
सा कपड़ा ही कमर में लपेंटे है। कहों है तेरी घोती ! छा, में तुझे 
पहना देती हूँ । 

ग्रामीण नारी $ धोती ही होती वहन, तो यह सब क्‍यों होता ! 

कोकिला $ ( सिर थामते हुए ) क्या ! इसे पहनने को एक धोती भी नहीं 
है। कब्पनातीत ! ओफ ! 

ग्रामीण नारी 5 हो वहन, यह देखो तो लकड़ी का निशान, अभी तक 
बना है। हड्डी के शरीर मे से भला यह खन कहाँ से आ गया है ! 

कोकिला $ यह निशान क्यों है १ 

ग्रामीण नारी ४ यहाँ बच्चों के तन को निशान बना-बनाकर ही गढ़ा 
जाता है वहन | आप लोग क्या जानें यह सब | बताते हुए हमें खुद 
लजा आती है | आप सोचेंगी, यहाँ के मॉ-बापों के पास हृदय नहीं 
होता । लेकिन भाग्य मे लिखी गरीबी जब मॉ-वाप बनने दे, तब न ! 
मैं तो कहती हूँ बहन, गरीबों को मॉ-बाप नहीं बनना चाहिए ! 
लेकिन क्या करें ! 

कोंकिला + ऐसा न कहो वहन, यह तो बताओ, यह निशान कहाँ 
से आया ! 

आमीण नारी $ इसके पास धोती नहीं थी | ये जो बिही के चार पेड देख 
रही हैं न वहन ! 

कोकिला £ हो | 

आमीण नारी $ इन्हें इसके बाप ने रखाया था कि इनकी त्रिद्दी की बिक्री 
से मिले रुपयों से इसके लिए घोती छा देगा | परन्तु" | 

कोकिला 5 क्‍यों ! रुक क्यों गयी ! हों, तो फिर ! 

ग्रामीण नारी ४ यद्द लड़की रात में उठकर ब्रिही से अपनी भूख मिटाती 
रही | कल रात मे इसके वाप ने देख लिया ओर क्रोव में आकर 
इसे मार दिया | 

कोकिला ४ एक ओर भूख और भोजन का संघर्ष चल रहा है। दूठरी 
ओर बच्चे खाकर जीवित रहना चाहते है, तो उनके मादा-पिठा 


द्वितीय अंक 2७ 
अधपेट भोजन देकर ही उन्हे जीवित रखने को वेवस हैं। यह भी 
कितना करुण संघर्ष है। माता-पिता भोजन छिपाते है और बच्चे 
भोजन के लिए संघर्ष करते हैं | पक्षियों के बच्चों से भी असहाय, 
ब्रेवल और दुखी ये मानव के बच्चे ! 

मधुसूद्न ४ ( दखाजे पर रुकते हुए ) कोकिला ! 

कोकिलछा ४ जी । 

मधुसूदन ४ लो यह घोती । पहना दो उसे | 

कोकिला ४ तो आप सत्र सुनते रहे हैं । 

मधुसूदन ः हों, में सत्र सुनता रहा हूँ | हमारे देश में इतनी गरीबी है, 
जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते | और देखो ! में सोचता 
हूँ कि हरिदयाल इसी गाँव में रहकर कुछ इनकी सहायता करे। 
शहरवालो की अेश्ञा इन गॉववार्लों की हमारी अधिक आवशच्य- 
कता है हरिदयाल ! 

हरिदयालरू : जी ! 

मधुसूद्न ४ ठ॒म यहाँ ठहरकर इन आमीर्णों की सेवा करो । इन्हें तुम्द्यारी 
सेवा की आवश्यकता है। अपना आवश्यक सामान उतार लो | 


( हरिद्यार सामान झ्तारता है। कोकिका घोती पहनाकर वालिका को 
महुसूदन के पास छाती है। ) 


मधुसूदन ४ यही है वह वीर-हृदया, जो सर्वमक्षिणी-डाकिनी दरिद्रता से 
निरन्तर संघर्ष करके भी अभी जीवित है !? 

कोकिला 5 जी ! 

सधुसूदन यह कृण-गात्र, अस्थियों का कंकाल, घेंसी रंगहीन आँखे, 
इड्डियों से चिपटी चमड़ी ! इनके लिए कुछ करो कोकिला | इनके 
लिए'* यह सब मुझसे देखा नहीं जाता । 

कोकिला ४ चलिये, चला जाय । 


झट भनवन्ञभांत् 


( मघुसूदन और कोंकिरत जाकर गाड़ी में बैठ्ते हें। हरिदयारकू आकर 
मछुसूदन के चरण स्पर्श करता है) 
सधुसूदन ४ आनन्दित रहो । यह याद रखना हरिदयाल, ये ग्रामीण 
तुम्हारे अपने भाई-बहन है। ये बहुत दुखी हैं । सच्चे हृदय से सेवा 
करना | सेवा से ही आत्मा को सनन्‍्तोष मिलता है। अगर ठुमने 
अद्यय शक्ति के इन खिलोनों को नष्ट हाने से बचा लियां, तो 
यह तुम्हारी उसकी सच्ची उपासना होगी | सुरेश, चलो | 


पटाक्षेप 


द्वितीय दृश्य 


[ स्थाव ; सिरोही के एक सदन का प्रांगण । मधुसूदन के 
साथ कुछ व्यक्ति बैठे हुए चार्ताछाप कर रहे हैं । ] 


नरेन्द्र ; हमारे नगर से पाँच आदमियों का एक दल सर्वोदयपुरी गया 
था | उसने आकर जो बताया, उसे सुनकर सभी नगरवासी आश्वर्य- 
चकित रह गये हैं | 

सधुसूदन ४ क्या कहा उन्होंने १ 

नरेन्द्र ; उन्होंने कहा कि सर्वोद्यपुरी प्रृथ्वी का स्वर्ग है। भौतिक तथा 
आध्यात्मिक क्षेत्रों मे उन्नति कर नागरिकों के जीवन में आनन्द को 
घोल दिया है। नर्मदा-वाटी बॉध उनके श्रम की घ्वजा फहरा रहा 
है। कृषि और उद्योगों की बहुमुखी उन्नति हुई है । आज सर्वोव्य- 
पुरी की वस्‍्त॒एँ देश के प्रायः सभी प्रमुख नगरों में व्रिकती हैं । 
सहकारिता का ऐसा उदाहरण इतिहास ने कभी नहीं देखा । कला, 
संगीत और संस्कृति से सम्बद्ध उनकी उपलब्धियों अवर्णनीय हैँ । 
पुस्तकों में पठा था कि जीवन एक कलम है। सर्वोदयपुरी मे इसकी 
थथार्थता देखी ! सर्वोदयपुरी के अणु-अणु से जीवन ग्रस्कृटित हो रह 


द्वितीय अंक छ९्‌ 


था। हर छोटी और बड़ी प्रेम और आनन्द से लबालूव भरी गागर 
हम अकिचनों पर प्रेम और आनन्द को छलका जाती थी | परन्तु 
हम अमार्गों के पास उस अपरिमित प्रेम और आनन्द को रखने 
के योग्य पात्र कहाँ से आता ! 
मधुसूदन 5 प्रेम, करुणा, सेवा, त्याग और विजय की नींव पर बनाया 
गया जीवन-निकेत सदा सभी को आनन्द ही देता है। ( बाहर शोर- 
गुरु सुनाई देता है) कोकिला ! देखो तो, यह कैसा शोर-ग़ुल खुनाई 
दे रह्य है | 
( कोकिला बाहर जाकर देखती है, तो जनसागर हाथों में हृदय के प्रसून 
किए उमढा पड रहा है। “कर्मदीर मघुसूदन की जय' के नारों से दिगू-दिगत्तों 
को आन्दोलित कर रहा था। कोकिता छौटऋर आती है। ) 
कोकिछा $ प्रधानजी के दर्शनो के लिए जनता आदतुर हो रही है । 
मधुसूदन + चले कोकिला | 
( समी बाहर निकट्कर आते है। उन पर पुष्पाहार और प्रसूनों की वर्षा 
होती है १ 


मधघुसूदन $ (हाथ जोढ़ते हुए) आप छोगों का स्वागत है। सुरेश ! आप 
लोगों के बैठने का प्रत्रन्ध करो । 

महेशरचंद्र : पृथ्वी के स्वर्ग सर्वोदयपुरी के प्रधान, कर्मवीर मधुयूदनजी 
का स्वागत करते हुए आज सिरोही के नागरिक अपने को धन्य 
मानते है। जिसने कर्म की भट्ठी मे बुद्धि कों खोलाकर उसका तत्त्व 
अहण किया, जिसने निरंतर साधना में तल्लीन रह जीवन को सेवारा, 
जिसने विश्व के कल्याण के छिए अपने खु्खों का वलिदान किया, 
जिसके तन के रोम-रोम में दुःखी मानवता के लिए. अपार करुणा 
छिपी है, उस महापुरुष के चरणों में इम अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित 
करते है। 

मघुसूदन £ आपने मुझे 'करमंवीर' अब्द से सम्बुद्ध किया है। यह तो 


है. 


56 सचवन्त्नभात 


कर्मवीर महात्मा गांधी और कर्म फे निरन्तर साधक सन्त विनोवा 
को ही शोमा देता है। इन कर्मचीरों ने ही तो मेरे हृदय से प्रेरणा 
उतन्न की है। आज भारत का कौन सुसम्य नागरिक होगा, जो 
सन्त विनोबा द्वारा चलाये गये ,पवित्र यज्ञ से अपरिचित हो । उत्त 
सनन्‍्त-शिरोमणि ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, खम्भात की खाडी 
से गंगा के मुहाने तक पैदल चलकर जन-जन तक स्वोदय के 

« महान सन्देश को पहुँचाया है । अब हमारा और आपका कार्य उस 
महान्‌ सन्देश को कार्यरूप में परिणत करना है। अब आप लोग 
आराम से बैठ जायें, तो उत्तम होगा | 


( सभी वेठ जाते हैं। महेशचन्द्र उठकर बोकते हैं ) 


महेशचन्द्र ः आप सर्वोदय और सर्वोदयपुरी पर कुछ प्रकाश डाले, तो 
हम लोगों पर बडी कृपा होगी; क्योंकि सर्वोदयपुरी ने हमें अत्यधिक 
प्रभावित किया है। दूसरों के विचारों को परिवर्तित एवं प्रमावित 
करने में धर्म की शक्ति भाषण से करोडगुनी अधिक है ! सर्वोदयपुरी 
ने कोटि-कोटि मानस में सर्वोदय की सफलता के प्रति उठनेचांली 
दुविधा का समाधान कर दिया है। विश्व-जन-मानस की चेतना को 
अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति से आलोडित कर दिया है | 
तक एवं बुद्धि के लिए जो कार्य दुः्साध्य ही नहीं, असम्मव था, 
उसे कर्म ने सहज ही कर दिखाया है | ( बैठ जाते हैं 

मधुसूदन ४ ( उठकर ) स्वोदयपुरी के प्रति आप लोगों के हृदय मे सहज 
उत्साह और जिज्ञासा देखकर हमे यह अनुभव हो रहा है कि सर्वोदिय- 
पुरी के नागरिकों का श्रम सफल हो गया है। लगता है, उन्होंने 
अपने अचर्णनीय, सतत परिश्रम ओर विवेक से सम्पूर्ण विध्व की 
चेतना का प्रेरणा-खल बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है । आज 
विज्ञान ने धर्म की मान्यताओं को झकझोर दिया है | पाप और पुण्य 
की परिमापाएँ आज द्वास्य की कहानी बनकर रह गयी हैँ | आचार- 


द्वितीय अंक जप 


सहिता के अभाव में समाज का जीवन विश्टखल हो गया है। 
छल-कपट जीवन के अंग वन जाने से उसमे अश्यान्ति उत्तन्न हो 
गयी है | विशान की भौतिक उपलब्धियों की चकाचोध में समाज 
अपने विवेक को खो, सृष्टि में निहित शाश्वत तत्त्व को भूल, विज्ञान 
की आधारशिला पदार्थ! को ही अन्तिम सचा के रूप में जाने या 
अजाने व्यवहार में मान्यता देने लगा है । अतः आज एक ऐशसे 
तर्कंसगत तात््विक जीवन-दर्शन की आवश्यकता है, जो समाज का 
निर्देशन कर उसकी व्यवहार का मूल्याकन कर सके। आत्मा का 
विश्वात्मा से तादात्य ही जीवन का श्रेय है| आत्मा को प्रेम, त्याग, 
सेवा, करुणा और विष्बमैत्री की महती माबनाओं दारा ही 
विकसित कर जीवन के चरम लक्ष्य प्राम किये जा सकते है। इस 
लक्ष्य की सिद्धि के लिए. विश्वमंगल की भावना एव आध्यात्मिक 
विकास के समन्वय का नाम ही 'सर्वोदय' है। सर्वोदय कोई वाद 
यथा सिद्धान्त नहीं है। यह तो जीवन-दर्शन है। क्योकि हर वाद 
का कोई न कोई प्रतिवाद' होता है, परन्तु स्वोदय का कोई 
प्रतिवाद नहीं है । 'सर्वोदय” सभी का उदय अर्थात्‌ उन्नति चाइता 
है। यही वह मापदंड है, जिससे हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कर 
अपने आचार को सठ॒ल्ति कर सकते हं। यदि हमारा कोई कार्य 
हमारे में निहित 'सर्वोदिय” जीवन-मूल्य ( ४४|७९ ) से असंगत है, 
ते वह आचार-सगत नहीं है। 'सर्वोदय” में विश्वमगल एवं 
आध्यात्मिकता का सुन्दर समन्वय है। जब व्यक्ति दूसरों के मगर 
के लिए कार्यशील हो उठता है, तव उसका अर्थ यह होता है कि 
वह अपने स्वार्थ ओर अहं के वन्‍्धन को तोड़ अध्यात्म के क्षेत्र से 
प्रवेश कर चुका है, जहों समता, प्रेम और सौन्दर्य का सागर हिलोरे 
मार रहा है। सर्वोदिय' की भावना से प्रेरित विश्वमंगल के लिए, 
किया गया कार्य तो उत्तम होता ही है, साथ ही सर्वोदय की भावना 
हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र को अधिकाधिक विकसित कर विश्वात््मा कै 


जु 
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सव-प्रशथांद 


तादात्म्य के पथ पर हमें निरन्तर अग्रसर करती है। दूसरों की भलाई 
के लिए, किये गये कार्यों मे हमारी आध्यात्मिक उन्नत्ति निहित रहती 
है। मानव का प्रत्येक कार्य उसकी आध्यात्मिकता पर अपना प्रभाव 
बिना डाले नहीं रहता। प्रभाव, कुप्रमाव भी हो सकता है और 
सुप्रभाव भी | सर्वोदयपुरी का नागरिक विश्वमंगल की भावना के 
साध्यम से अध्यात्मिक क्षेत्र मे निरन्तर अग्रसर हो रहा है। “जीवन 
एक कलछा है', इस युक्ति को सही अथों में अपने जीवन मे उसने 
चरितार्थ किया है। उसने शु॒च्चि, सोन्दर्ययुक्त एवं कलात्मक जीवन- 
यापन आरम्म किया है| सर्वोदयपुरी का छोकिक एवं आध्यात्मिक, 
दोनों पक्षों का सुन्दर विकास हुआ है, जिससे आप छोग अवगत 
हैं ही। हमने जीवन की हर आवश्यकता की पूर्ति कर ली है। 
आचास, भोजन और वस्त्र सभी को सुल्म हैं। हमने नागरिकों की 
“कल की चिन्ता समास कर दी है। सर्वोदयपुरी का नागरिक आँख 
खुलने से ओख मूँदने तक 'रोटी? के चक्कर मे नहीं दौड़ता-फिरता । 
हमने सर्वोदयपुरी के नागरिकों को 'रोटी' के हाथ बेचे गये उनके 
जीवन को वापस लौटा दिया। अर्थात्‌ उनका जीवन रोटी की दासता 
से मुक्त हो गया है | मानव को रोटी की दासता से मुक्त करना आज 
की सबसे बडी आवश्यकता है। बीसववी सदी के कुछ व्यक्ति 'रोगी 
के हाथों बिके हैं, तो ठुछ भौतिक वैमव के ।! उनके लिए ईंट, 
कंकड़ और पत्थरों का संग्रह ही जीवन है या चोबीस घण्टों में केवल 
रोटी के दो टुकड़े प्राप्त करना ही जीवन का पुरुपार्थ है। इस प्रकार 
जीवन भौतिकता की कालकोठरी में बन्दी बना छण्पटा रहा है। 
सर्वोदय भौतिकता की काल्कोटरी में वन्‍्दी जीवन को खततत्न 
कर, अध्यात्म के अनन्त सोन्दर्य-सागर मे गोते लगाने के लिए, 
सामर्थ्यवान बनना चाहता है। वह शक्ति के विकैन्द्रीकरण के सिद्धान्त 
पर आधारित ग्राम-राज्य-व्यवस्था द्वारा विश्व-सरकार की स्थापना कर 
विश्व-शान्ति, विश्व-संस्क्ृति और विश्व-प्रेम को प्रोत्साइन देता है, वह 


द्वितीय ऊअँक णजुड्‌ 

झठे राष्ट्रीयवाद एवं अन्य वादों की कट्ठता का विनाश कर मानवता 
को ययार्थ रूप मे छुखी वनाना चाहता है। में आप छोगों के मध्य 
सर्वोदव का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर आया हूँ। यदि आप छोग 
अनुमति दें, तो उसे में आप लोगो के सामने उपस्थित कर्रूँ | 

महेशचन्द्र ; हम लोग स्वोदय के कार्यक्रम का अवच्य ही स्थगत 
करेंगे । आप शीम ही प्रस्तुत करने की कृपा करें | 

मधुसूदन ४ हमे उत्पादन के हर क्षेत्र मे सहकारिता के सिद्धान्त को 
अपनाना होगा। सहकारी कृषि तथा सहकारी उद्योग-घन्धों के 
माध्यम से हम अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं । नगर-राज्य की 
स्थापना तभी सम्भव हो सकती है, जब नगर के सभी नागरिक 
स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित हों | तब्र तक इम लोग जितने नागरिक 
स्वेच्छा से सहकारी इृषि-पद्धति एवं सहकारी उद्योग में धम्मिलित 
होना चाहें, उन्हें लेकर अपना कार्य आरम्म कर सकते हैं | मैं इस 
सम्बन्ध मे आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ । 


महेशचन्द्र ; हम सभी छोग सहकारी कृषि तथा सहकारी उद्योग-घर्न्धों से 
पूर्ण सहमत हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है, इसारे यहाँ के जमींदार साहब 
को छोड़ अन्य सभी व्यक्ति इसमें सहर्ष सम्मिलित हो जायेंगे | 
सर्वोदयपुरी की सफलता ने यहाँ के नागरिकों को नगर-राज्य की 
स्थापना के लिए अघीर कर दिया है | 

मधुसूदन ४ अच्छा, तो आप लोग जाकर उन सभी व्यक्तियाँ की सहमति 
प्रास करने का प्रयक्ष कीजिये जो कि यहों उपस्थित नहीं हैं, ताकि 
जीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जाय | जब मानवता | जय विद्व-वन्युत्व ! 
सर्व-मंगलम्‌ ! ( सभी का प्रस्थान ) 

पदाक्षेप 


डे नव-प्रभात 
तृतीय चश्य 


[ स्थान : सर्वोद्यपुरी का प्रांगण । चागरिक्रों 
की सभा हो रही है । ] 


नगर-श्रेष्ठ ; सवोंदयपुरी के नागरिकों ! हमे यह सूचित करते हुए अत्यन्त 
दुःख हो रहा है कि गत रात दस्युराज बलब्रीर सिंह अपने साथियों 
सहित नगर-कोष से वीस हजार रुपये लेकर तथा प्रियंवदा का इरण 
कर भाग गये हैं। आज हमारे सामने अत्यन्त उल्झनपूर्ण स्थिति 
उत्पन्न हो गयी है | 

विराज ; हमे शीघ्र ही दस्युओं का पता रूगाकर प्रियंवदा के छुड़ाने का 
प्रयल्ल करना चाहिए | 

नगर-श्रेष्ठ : यदि आप छोगों में से किसीको दस्युओं के निवास-स्थान 
का पता हो, तो सूचित करने का कष्ट करें, ताकि उचित व्यवस्था 
की जा सके | 

एक नागरिक $ दस्यु-दल सदा होशंगाबाद के समीप फेली हुई गिरिमाला 
में विचरण करता रद्दता है। 

नगर-श्रे्ठ : प्रधान प्रशन्धकजी ! 

सेण्ट जेराल्ड ४ आज्ञा ! 

नगर-ओए $ आप इसी समय आवश्यक व्यक्तियों को साथ ले जाकर 
प्रिववदा की मुक्ति का प्रयास करें| 

ललितांगी ४ वदि आप मुझे और वहन नीलम को प्रधान प्रवन्धकजी फ 
साथ जाने की अनुमति प्रदान करें, तो बडी कृपा होगी | 

सगर-श्रेष्ठ $ लेकिन क्या आप लोगों का जाना उचित होगा ! 

नीलम ; क्यों नहीं । बहन प्रियंवदा की मुक्ति में हम लोग विशेष सहायक 
सिद्ध होंगी । 

नगर-श्रेष्ठ ४ अच्छा, आप लोग भी जाने की व्यवस्था करे ! 


द्वितीय अंक | जज 
स्वामी सहासू्खानन्द ; प्रियंवदा देवी की खोज मे मुझे भी जाने की 
अनुमति प्रदान करने की अनुकम्पा करें | 
नगर-श्रेष्ठ ४ अवस्य । आप भी ललितांगी देवी तथा नीलम देवी के साथ 
रहेंगे । इस निर्णय के साथ आज की सपा मंग की जाती है । 


पदाक्षेप 
चतुर्थ धद्य 
_ स्थान : चंपानगरी के असिद्ध सेठ काल्यमरू का निवास | 
समय : दोपहर । सेठ काछ्सलू अपनी गही पर बेठा 
तिजोरी के रुपये गिन रहा हैं। सुनीस लिख - 
रहा है । वबाजू की खिड़की, जो वॉय हाथ 
के रास्ते की ओर खुलती है, के पास 
वलबीर सिंह और प्रियंचदा 
नकावपोश . पहने 
खडी हैं। ] 
( सुरेन्द्र सिंह का प्रवेश । सुरेन्ठ्र सिंह आकर सैनिक दंग 
से बलवीर सिंह को प्रणाम करता है ॥) 
वलबीर सिंह ४ कहो सुरेन्द्र सिंह, सत्र व्यवस्था हो गयी ! 
सुरेन्द्र जी हा । 
उलबीर सिह ४ सब जवानों को कहाँ रखा है ! 
रेन्द्र सिह : मैं गत रात्रि में ही आकर सब्र व्यवस्था कर चुका हूँ | कुछ 
जवान इस मकान के पीछे घसीश दढीमर के मकान में तैयार बैठे 
हैं और कुछ सामने के उस मनोहर नाई के मकान में तैयार आप 
की सी्ी की प्रतीक्षा कर रहे है | ६ 
वछूचीर सिह $ और पुलिस का कुछ पता चल्य ! 
सुरेन्द्र सिंह : जी हों । सत्रि में ही वीरेश सिंह लौटा है | 


०६ ... सव-प्रभात 

बलबीर सिह ४ उसने क्या कहा ! 

सुरेन्द्र सिंह ः उसने वतलाया कि इस समय पुलिस का पड़ाव यहाँ से 
करीब्र पेंतीस मील की दूरी पर पड़ा हुआ है। लाखम पिंह के 
नेतृत्व में हमारे दक के जो पॉँच व्यक्ति हैं, वे पुलिस को चकमा 
देकर काफी दूर ले जा चुके हैं । इसके सिवा मैंने आम के चारों ओर 
अपने आदमियों को राइफल सहित पेड़ों पर छिपा दिया है । अतः 
पुल्सि का कोई भय नहीं है | साथ ही यहाँ की जनता पूरी मदद 
करने को तैयार है | 

बलवबीर सिंह ४ ठीक है | ( सुरेन्द्र सिंह सैनिक प्रणाम करके चला जाता है ) 

बलबीर सिंह $ ( प्रियंददा से ) आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि 
हम लोग किस प्रकार डाका डालते है। 

प्रियंवदा $ सुझे इस कृत्य से घृणा है । 

वलवीर सिह ४ होगी, परन्तु मुझे नहीं है। वह देखो, इस आदमखोर 
राक्षस का शिकार बनने के लिए. कुछ भोले-भाले दीन दुःखी ग्रामीण 
आये हैं| सुन लो अपने कानों से इस भयानक जन्तु की बातें । 
शायद इसके बाद मुझसे घणा करना छोड़ दो | 


( झुलुवा, सुखई और बिहारी ६ तीन आमीणों का प्रवेश । सेठ से राम- 
राम फरने के बाद दे बैठ जाते हैं । ) 


मुलछ॒वा + उुखई, अब जो कुछ सेठजी से कहना हो कद्द ढाल। सेठजी 
बड़े दयादु आदमी हैं । 

सेठ काछूमरू ४ कहो-कहो, सुखई क्या वात है ! जो कुछ भी मुझसे आप 
लोगों की सहायता करते बनेगी, उसके लिए में सदा तैयार हूँ । 

सुखई £ गरीवपरवर, मेरी एक कन्या है। में उसके ऋण से उक्कण होना 
चाहता हैं | 

सेठ कालूमल ४ बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने | कन्या धन पराया है । 
फिर जवान लड़की 'सड़ मात कहल्वती है । उससे जितनी जल्दी 


द्वितीय अंक ज्छ 

उद्धार हो सके, उतना ही अच्छा है। फिर कन्वादान से वढ़कर 
कोई पुण्य इस संसार मे नहीं है । शीघ्र ही अपने जीवन को सफल 
करो | कहो, इस पुण्ब-कार्य में तुम मेरी क्या सहायता चाहते हो ! 

मुछुवा $ तेठजी ! सुखई को एक हजार रुपयों की जरूरत है| 

सेठ ४ बस | महँगाई का जमाना है, एक हजार रुपया क्या होते है ! 
कम-से-कम तीन दिन में पॉच-छह सो रपये की शराब ही लग 
जायगी | फिर खिलाना-पिलाना और देना-लेना रहा, सो अल्ग ! 

बिहारी ; ( ऑठ चास्ते हुए ) ठीक ही तो कह रहे हैं. सेठनी। कम-से- 
कम पॉच-छद्द सौं रुपया तो दरात्र में ही उठ जायेंगे। कम-से-कम 
दस-बारह बोतल तो में अकेले ही तीन दिन में पी जाऊँगा । 

सुखई : नहीं, मुझे अमी सरकारी तकावी चुकाना है। फिर मेरे पार तो 
अब केवल दस एकड जमीन ही वची है | 

विहारी $ अरे क्यों खुखई मानजा, क्या वोला तू! तेरे पास तो पहले 
बीस एकड़ जमीन थी न ! मैं वो आज पॉच वर्ष वाद छोटा हूँ। 
मुझे तो कुछ पता नहीं है | 

सुख : क्यों मामा, ठ॒म्हे नहीं मालूम ? सब-कुछ भूल गये | अरे दादा 
के गुजरने पर सरण-भोज के लिए. पॉच एकड़ जमीन इन्ही सेठ के 
यहों रेहन रखवाकर पॉच सो रुपये दिलवाये थे | 

विहारी $ हों, दिल्वाये तो ये। परन्तु तुमने क्या वे उपये नहीं चुकाये । 
वीस-ब्रीस एकड़ के काब्तकार हो और पॉच सो रुपड्टी नहीं चुका 
सकते £ 

सुखई ४ चुकाता कहो से मामा ! जब पैदा हो, तब तो चुकाऊँ । पहले 
साल सूखा पड़ गया । बीज भी नहीं लौटा । दूसरे साल फसल को 
गिरुआ खा गया | दो साल से व्याज इतना वढ़ गया कि मेरी 
हिम्मत चूकने लगी। मैंने वह जमीन सेठजी को ही देकर उनके « 
पैर छू लिये | 

त्रिहरी ः और दूसरे पंच एकड़ का क्या हुआ ! 


णज८ सेव-प्रभात 


खुखई : पहली औरत के मरण-भोज के लिए और मेरी दूसरी शादी के 
लिए रकम की जरूरत पड़ गयी थी | उस जमीन को भी सेठजी 
के यहों ही रखा था और फिर उन्हें ही दे दिया | 

विहारी + तो अब इस जमीन को भी सेठजी को देने आया है क्या ! 

सुख ४ नहीं मामा ! ऐसी बात नहीं है । अब मेरी जमीन मुझसे कोई 
नहीं छीन सकता | स्वोदय-पुरी के उदार नागरिकों ने हमें भरने 
से बचा लिया है। उनके द्वारा निर्मित नर्मदा-घाटी बॉध हम गरीबों 
के लिए ईइवर का वरदान सिद्ध हुआ है। इसी वर्ष हम लोगों की 
उपज दूनी हुई है। 

विहारी $ लेकिन नर्मदा-घाटी बॉध का जल तुम्हें सर्वोदयपुरीवाले कैसे 
देते होंगे ! तुम्हारा गॉव सारवाड़ा तो सर्वोदयपुरी से करीब ब्रीस 
मील दूर है। फिर देते भी होंगे, तो जल का काफी पैसा छेते होंगे | 

सुख ४ नहीं मामा ! वे लोग हमसे कुछ मी नहीं लेते | कहते हैं, हवा, 
जल, जमीन सबकी है। भामा किसी दिन चलकर सर्वोदयपुरी के 
नागरिकों से भेट तो करना । लगता है, थे लोग इस स्वार्थी पृथ्वी 
के आदमी नहीं हैं, वल्कि देवदूत हैं, जिन्हें ईश्वर ने हम गरीबों 
का दुःख-दारिद्रय दूर करने को भेजा है। सर्वोदयपुरी से बीस मील 
तक के आसपास के ग्राम इस नर्मदा-त्रॉध के जल से लह॒लहा उठे हूँ । 

बिहारी + खुखई ! जब तेरी फसल अच्छी हुई है, फिर कर्ज क्यों लेता है ! 

मुल॒वा + रहने दो मामा ! इस कर्ज का रहत्व तुम्हारी समझ में नहीं 
आयेगा | 

विह्ारी तो इसके भीतर क्या कुछ और रहस्य है। तो क्या यह कर्ज 
सुखई अपनी लड़की की शादी के लिए नहीं ले रहा है ! 

मुछवा + कुछ लड़की की शादी के लिए है और कुछ दूसरे कामों के 
लिए है | 

चिह्ारी $ दूसरा काम कौन-सा है ! 

अुल॒वा : ठ॒म्दें नहीं माद्म मामा ! हरिदयाल, जो सर्वोदियपुरी के निवाम्तो 
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द्वितीय अंक जद 
है, वे हमारे गाँव में आये है। उन्होंने गोवो के लोगों की एक 
समिति बनायी है | वह समिति कुछ आमोद्योग आरम्भ कर रही है । 
उसीमे यह पूँजी छगानी है। यह समिति कुछ मशीने भी मेंगा रही 
है, जिससे हमारी आवद्यकताओं की वल्तुएँ, जैसे--साइुन, सोडा, 
बठन, कपड़े, लकड़ी का सामान तथा लोहे का सामान भी वन 
सके | अम्बर चरखा-कैन्द्र पहले ही आरम्म हो चुका है । 
सेठ काछूमछ : सर्वोदियपुरी का नाम तो हमने भी सुना है और जब से 
छुना है, तब से एक वार उसे देखने की इच्छा पैदा हो गयी है। 
माद्म नहीं, कत्र वह महान्‌ दिन आयेगा, जत्र उस 'स्वर्गपुरी' के 
दर्शन होंगे | सच पूछो तो माई, हम लोग भी इस पैसे की खटखट 
से ऊब गये है । लेकिन क्या करें, छाचार है। यदि हमें कोई दो 
शेटी और दो धोती देने का आश्वासन दे, तो हम उसे यह सम्पत्ति 
आज ही सोप दें। अच्छा, तो खुखई, त॒म्हे कितने रुपयों की 
जरूरत है ? 
सुखई ४ एक हजार की | 
सेठ काल्ूमल : मुनीमजी, सुखई से उसकी दस एकड़ जमीन को रेहन 
करने का स्थाग्प लिखवाकर उसे एक हजार दे दीजिये | 


( झुनीम स्थाम्प लिखवाकर एक हजार रुपया सुखई को देता है। 
सुखई, झुलुना और विहारी जाते हैं) वलवोर सिंह सीटी बजाता है। उसके 
नकावपोशधारी व्यक्ति आकर सेठ काछूम्र के घर को घेर ढेते हैं। कुछ 
भीतर जाकर ठिजोरी के रुपये अपने अधिकार में कर ठेते हैं ।) 
एक दस्यु $ ( सेशनी और उसकी पुत्री रूपमती से ) ज्ीप्त उतार दो 

ये गहने | 


सेठानी : आप छोगों को वहुत-सा धन मिल चुका है, ये गहने तो 
छोड़ दो | 


न्ल्क 
कलह कं ४. 


६० नव-प्रभात 

दूसरा दस्यु : नहीं, हम नहीं छोड़ सकते । आप लोग उतार दें, नहीं तो 
में स्वतः उतार देँगा । 
( वह झट्के से रूपभ्ती के गे का द्वार और नाक को नथ खान 

लेता है १) 

रूपमती $ ( चिहकाकर ) हाय राम ! 

प्रियंवदा ४ ( दौद़कर रूपमती को सेमारुती है) आप लोग भी कैसे 
पद्म हैं। नथ ही लेनी थी, तो उसे उतार छेते, खींचकर नाक 
फाडने की क्या आवश्यकता थी १ 
( दस्यु बिना उत्तर दिये वहाँ से हट जाते है । प्रियंददा रूपमती की नाक 

पर पट्टी बाँघती है और उसका खुनु साफ करके उसे पढूंग पर दिखाकर दूसरे 

कमरे में जाती है । ) 

प्रियंवदा यह क्या १ अरे ! सेठजी तो मृछित पड़े है और यह रक्त बह 
रहा है। मार से शरीर पर नीले रंग की लकीरें पड़ गयी दे । और यह 
क्या ! सेठानी को बॉघकर उस पर मिट्टी का तेल क्यों डाला गया 
है ! क्या इसे जीवित जल्म दोगे ! बोलो वलबोर सिंह ! वोलो, क्या 
तुम मुझे यही अत्याचार दिखाने के लिए लाये थे ! 

वलूचीर सिंह $ चुप रहो प्रियंददा । यह समय बकवाद का नहीं ६ | 
हमारे काम में वाधा डालने का प्रवस्न मत करो | में पूँजीयतियों 
का महाकाल हैँ, भन्नक हूँ। ( सेठानी से ) वोढो, जल्द थोलो, सोना 
कहाँ गड़ा है ! नहीं बोलती तो जल्वाता हूँ । 

सेठानी : मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे मत मारो । मुझे नहीं मादम 
कि सोना कहाँ गड़ा है । 

चलबीर मिंह $ अच्छा, तुझे नहीं मालूम, तो इसे मातम होगा ( सेट दे 
ओर इंगित करते हुए ) क्यों सेठ ! तेय सोना कहाँ है 

सेठ ४ ( उठकर खड़े होते हुए ) मुझे नहीं मादम । 

तलचीर सिंह ः गरीबों को चूस चूसकर घन जोड़ा है। बता, वह घन 
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कहों है ! अच्छा, नहीं बताता तो भोग उसकी सजा ) ( दो चाडुक 
मारता है) 

प्रियंवदा $ वस-बस, रहने दो, अत्याचार की भी सीमा होती है | 

बलचीर सिह $ इसने गरीवो पर अत्याचार ढाये हैं, तो इस पर अलाचार 
होना ही चाहिए | 

सेठ काल्ूमछ ४ ईव्वर का भी वड़ा विचित्र विधान है | अपराध कोई करे 
और दण्ड कोई पाये । 

बलवीर सिह ४ ठम्हारे कहने का तात्पर्य १ 

सेठ काछ्यमरू : यही कि गरीबों पर अत्याचार मैंने कभी नहीं किया है 
और मुझे सजा मिल रही है। 

वलबीर सिह $ ठुम जैसे आदमखोरों ने ही तो मानवता का रक्तपान कर 
उसे ककाल बना दिया है, और अब चले हो निरपराध बनने १ 

सेठ काहछमल ४ मानवता का रक्तपान मैंने नहीं क्रिया | यह देखिये। * 
( अपने वहते हुए रक्त में हथेढी डुवाकर 9» यह है मानव का रक्त | 
जिसके कण-कण में चेतना भरी पड़ी है, जिसके अणु-अणु मे अ्ह्म की 
निर्मल ज्योति व्याप्त है । जिसका दर कण सजन की अपरिमित शक्ति 
से ओतप्रोत है। उस पवित्र रक्त को, जिससे सृष्टिकार नित-नया 
निर्माण करता है, उसे क्या मैंने वहाया है १ 

वलबीर सिंह + बकवाद बन्द करो। गरीत्री पर अत्याचार करनेवाला 
सुखी नहीं रह सकता । गरोत्रों की आहें उसे एक-न-एक दिन खा 
लेती हैं । 

सेठ काल्टमल ४ सरदार ! आप भूल कर रहे हैं। गरीब गरीब पर कमी 
अत्याचार नहीं कर सका और न कर सकेगा | 

चलवचीर सिंह $ तो तुम क्या गरीब हो १ 

सेठ काहछ्ूमल ; क्या आप नहीं देख रहे हैं ) मुझसे बढ़कर गरीब इस 
विश्व में कौन होगा ? हम मृतप्राय जीवित हैं । आत्मा मलिन हो 
चुकी है। पौरुप समास हो गया है। सानवता का शोषण और 


नव गञम्ात 


हनन करनेवाली सामाजिक व्यवस्था को हम ढोये चले जा रहे है । 
विरोध करने तथा उसे परिवर्तित करने की हममें शक्ति ही नहीं रही । 
हम पुरुणत्वविह्ीन हो चुके हैं | हम मुद्दों की जिन्दगी जी रहे हैं । 
क्या यह कायरता नहीं है ! क्या यह दीनता नहीं है? क्‍या यह 
गरीबी नहीं है ! फिर भी आप यह कह रहे है कि मेने गरीबों पर 
अत्याचार किया। गरीबों पर अत्याचार तो हमारी सामाजिक 
व्यवस्था कर रही है| इस पूँजीवादी व्यवस्था में इतनी अत्थिरता है 
कि यह किसी भी समय, किसीको भी दर-दर का मिखारी बना 
सकती है । इसमे व्यक्ति को भविष्य का आश्वासन नहीं है । संतान के 
उदर-पोषण और शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मानव के हुदय 
में सष्टिकार द्वारा रचित देवत्व की आभा से आलोकित संतति प्रेम- 
रूपी चिन्तामणि है, तो क्या यह पाप है,,क्या यह अमिश्ञाप है, 
क्या यह अपराध है ! उस देवी प्रेम की पवित्र आभा से प्रेरित हो 
यदि व्यक्ति अपनी सन्तति के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए 
पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थ-संग्रह करता है, तो क्या यद्द अपराध 
है ? और यदि अपराध है, तो हो। मानव जब तक मानव है, तत्र 
तक वह अपनी सन्तति के भविष्य को पूर्ण सुरक्षित करने में कुछ भी 
उठा नहीं रखेगा। फिर भले ही उसे ठुम जैसे नासमझ और ओछी 
बुद्धिवाले के द्वाथ प्राण-दंड ही क्यों न भोगना पढ़े | 
चलबचीर सिह $ सेठ, श्ञायद तुम अपने मस्तिष्क का सन्तुलन खो सु 
हो | बल्बीर सिद्द को नाउमझ ओर ओछडी बुद्धि का कददने का दट 
जानते हो ! 
सेठ कालछूमल £ जानता हैँ। सत्य कहने में मुझे कोई भय नदी हे । सतत 
ब्रह्म का स्वरूप है। जब उसके आविर्भाव से यह स्वार्थी शरीर 
आलोछित होता है, तत्र उसमें अलोकिक स्फूर्ति और ओज आ जाता 
2 | उस समय उसकी वाणी अठत्य और अलााचार के प्रतिकार हे 
लिए, ललकार उठती है। पुण्पत्वद्दीन पाय्पमव दो जाता है, ऋंकाल 


] 
न्ध 
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उठकर ताडव नृत्य करने लगते हैं, वोना आकाश को दूने को दोड़ 
पड़ता है, पतंगा भगवान्‌ भास्कर को निगल जाने को आदुर 
हो उठता है। सत्य के प्रकाश से शक्तिविहीन रिक्त हृदय-उदधघि में 
बड़वानल आ जाता है। सत्य की इस महाशक्ति के चमत्कार को 

- देखकर सृष्टि स्वतः स्तम्मित रह जाती है । तुम मुझे प्राणों का क्षुद्र 
मोह दिखाते हो | अब में जाग्रत हूँ | शरीरजन्य स्वार्थों से ऊपर हूँ । 
फिर मुझे प्राणों का भव केसा १ सत्य का अन्वेषक खाथों की होली 
जलाता और प्राणो का गेंद खेलता है। . 

वलवबीर सिह $ बन्द करो अपने इस दर्शन को ! 

सेठ काल मर $ क्या कहा, दर्शन को बन्द करूँ ! उस दर्शन को बन्द 
करूँ, जो जीवन का सत्य, च्ष्टि का नवनीत ओर शाश्रत शक्ति की 
निर्मल आमा है ! इस कर्मक्षेत्र की तीव अनुभूति जब आत्मा पर 
पड़े हुए मोह-तन्तुओं को विक्षत कर देती है, तब्र आत्मा की वाणी 
प्रस्फुटित हो पड़ती है; वही दर्शन है, वही तह्मनाद है, वही शब्द-ब्रह्म 
है, वही वेद-चाणी है। आत्मजा, दर्शन-भागीरथी, सत्य-सलिला 
सौन्दर्य की छोल लहरों को लिये मंगलमय कूलों के मध्य कर्मभूमि 
को पावन करती हुई--निर्वाध एवं अनवरत गति से अनन्त की 
ओर प्रवाहित होती है । 

चलबीर सिह : दर्शन ! दर्शन | दर्शन ! तू स्वर्ण के अन्ध-करप में बन्दी, 
की्ों का भन्नण करनेवाला कूपमण्ट्क, क्या समझे कि दर्शन 
क्या है! और" , 

सेठ कालूमल ः में यह अच्छी तरह से समझता हूँ कि दर्शन शिक्षित 
और सम्य कहे जानेवालों की ही बपौती नहीं है। ठुम मानव होकर 
भी मानव की आत्मा की असीम शक्तियों से अपरिचित हो | अरे 
यह वह पुण्वभूमि है, जो सदा शाइबत-शक्ति की निर्मल कान्ति से 
स्निग्ध रही है। यहों का मिक्षुक भी वेदो की ऋचाओ को गाकर 
मिक्षा मॉगता है | 


हा] 


६४ भसव-मभात 


बलूवीर सिह £ मै तो केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे अल्- 
बुद्धि व्यक्ति कहकर क्यों सम्बुद्ध किया ! 

सेठ काछूमल ४ यदि कोई विवेकशील व्यक्ति है, तो वह एक-एक काँटे 
को नष्ट करने की अपेक्षा बबूल के उस पेड़ को ही निर्मल करने की 
सोचता है, जो एक कॉटा नष्ट होने पर नित-नये सैकड़ों कॉयो को 
उत्पन्न करता है | सरदार ! तुम उस अविवेकी पुरुष के समान हो, 
जो अपना जीवन विपेले फर्लें को नष्ट करने मे ही व्यत्तीत कर देता 
है। किन्तु उसके महाप्रस्थान के पश्चात्‌ भी विपैले फलें को उत्पन्न 
करनेवाला वृक्ष बना रहता है और निरन्तर विष के भण्डार को भरता 
रहता है | तुम पूँजीपतियो की हत्या करने मे तन्‍्मय हो | तुम अपने 
जीवन-काल में चाहे कितने ही पूँजीपतियोँ की हत्या क्यो न कर 
डालो, परन्तु तुम उन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते । पूँजीवाद के 
विशाल उदर में लाखों पूँजीपतियों के बीज पोपित हो रहे है। यदि 
तुममें विवेक और पौरुष है, तो सर्वोदय द्वारा चलाये गये पूँजीवाद 
के विनाश के महायज्ञ में तुम भी आहुति दो। हमे तो पूंजीवाद ने 
पंगु बना दिया है। मेरी समझ में तुम एक ऐसे अशक्त ओर अल्प- 
समझ शिकारी हो, जो शक्तिवान्‌ और पोरुषवान्‌ होने का दम्म तो 
भरता है, लेकिन केहरि को छोड़ उसके भोजन अजा का शिकार 
करता है | 

( आदाज आती है ) 

दौड़ो | दौडो ! बचाओ | नीच ! पापी ! 

प्रियंवदा $ अरे यह तो किसी नारी की आवाज है। चलो''********** 
( प्रियंचदा और बरुबीर सिंह आवाज की ओर जाते हैं । ) 

प्रियंचद्य $ यह क्या १ नीचता और दुष्टता की चरमसीमा | रधिर से 
लथपथ रूपमती के साथ बल्वत्कार का प्रयत्ञ | बलबीर सिंह ! क्‍या 
तुम मुझे बद्दी बीमत्स ह्च्य दिखाने के लिए साथ लाये थे ? आसुरी 


द्वितीय जँंक द््ष 
इत्तियो का नग्न जृत्य ! में नहीं जानती थी बलबीर सिद्द कि ठुम 
लछोग मनुष्यता से इतने गिर गये हो | 
( बलबीर सिंह यह दृश्य देखकर क्रोध से कॉपने कगा। उसने कमर से 
ढुथ्कती हुई कठार फेंककर सुरेन्द्र सिंह को मारी। कठार दखाजे से टकराकर 
सुरेन्द्र सिंह की जंघा में कमी । ) 
सुरेन्द्र सिह : वलबीर सिह, मुझे यह पता न था कि एक नारी को प्रसन्न 
करने के लिए ठुम अपने उस विश्वासपात्र के प्रार्णो के आहक वन 
जाओगे, जिसने अनेक वार अपने प्रार्णा को वाजी लगाकर तुम्हारे 
प्राणों की रक्षा की थी | अभी तक ठुमने सुरेन्द्र सिंह की मित्रता देखी 
है और अब उसकी शत्रुता देखना | 
( सुरेन्द्र सिंह खींचकर कटार मारता है, जो वरुवीर सिंह के बायें हाथ में 
घँस जाती है। सुरेन्द्र सिंह द्रुतर्गात से बाहर चढा जाता है। सोदी बजती है 
और सब छोग भाग जाते हैं ।) 


रे 


पदाक्षप 


पंचम दचश्य 


[ स्थान : सिरोही-सदन का एक प्रकोष्ठ) कोकिला, 
मधुसूदनएवं मददेन्द्र सम्मिलित हैं। ] 


कोकिला : मराठवाडा से इरिदयाल का यह पत्र आया है। 
सधुसूदन $ क्या ल्खा है उसने ! कुछ सफलता मिली या नहीं ! 
काकिला ४ हों, पर्यात सफलता मिली है। हरिदयाल के प्रयत्न से प्रान्तीय 
सरकार ने वहों की पड़ती जमीन को भूमिद्दीनो में वितरित करना 
स्वीकार कर लिया है। 
सधुसूदन ४ आमोद्योग के सवालन में कुछ प्रगति हुईं ! 
ध्‌ 


६ ' सव-प्रसात 

को किला ; लिखा है, इस समय पचीस अम्बर चरखे और एक करपा 
काम कर रहा हैं। अन्य उद्योग-धन्धे आरम्भ करने का यट 
चल रहा है | 

सघुसूदन ३ कहिये महेन्द्रजी, अपने यहाँ की गतिविधि क्या है ! 

महेन्द्र ः ग्राम के उत्तर मे का४-उद्योग आरम्भ किया गया है, जहों का 
प्रथम टेबुल आप ही के हाथो निर्मित हुआ था। वहां लकडी के 
सामान अधिकाधिक वन रहे है । 

मधुसूदन : हमारे सामान की मॉँग केसी है अब १ 

दिल्ली, बम्बई, कानपुर मे आरम्म किये गये ब्रिद्ली-केन्द्र बहुत 

ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहे है । हसारे यहाँ के सिले कपड़े, हाथ- 
करघे पर बनी साड़ियाँ, पीतल के वर्तन और यहाँ तक कि हसमारें 
यहाँ की वनी झोकनी तथा चथइयों वहाँ के बाजारों में अत्यधिक 
बिक रही हैं | दूसरी ओर आम के दक्षिण मे स्थापित पीतल-उद्योग, 
आ्राम के पूर्व में स्थापित बस्न-उद्योग तथा पश्चिम में स्थापित सिलाई 
एवं बॉस-उद्योग सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहे हैं। हर उद्योग से 
इतना अधिक उत्पादन हो रहा है, जिसकी हमे आशा ही नहीं थी 
ओर माल भी अच्छे प्रकार का बन रहा है। 

मघुसूदन ४ उत्तादन बढ़ेगा और अभी और अधिक बढ़ेगा | जब्र श्रमिक 

यह समझ लेता है कि उसके द्वारा निर्मित वस्तु का लाभाश उसे ही 

मिलनेवाला है, तब्र वह उसके निर्माण में अपनी पूरी शक्ति, कुशल्वा 

तथा मनोयोग कैन्द्रित कर देता है। उस वस्तु को देखकर उमे 

गोरव होता है | यह उसकी अपनी वल्तु है। उसे आत्मिक सन्तोप 

प्रास होता है, क्योंकि उस वस्तु के निर्माण में मानव की सजन-क्षुया 

को तृप्ति ग्रात होती है। सम्पूर्ण वस्तु के निर्माण में व्यक्ति को आनन्द 

प्राप्त होता है । साम्यवादी और पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति चस्ठु के 

केवल एक ही अग के निर्माण से ऊब जाता है। वह कार्य, जिसमें 

मानव को आनन्द प्राप्त नहीं होता, मानव-जीवन का शनैःठानेः 


न्ती 


नकीीए जलन न 


द्वितीय अँक ६० 
मश्नण करने लगता हैं। साम्बवाद ने तो मानव को उत्पादन 
करनेवाली मशीन का एक कल-पुर्जा ही वना दिया है 

महेन्द्र ः में आपसे यह पूछने आया था कि लाभाश का वितरण किस 
आधार पर किया जाय १ का9-उद्योग का छाम सब्र विभागों 
से अधिक है। दूसरी ओर बॉस-विभाग का लाभ सब विभागों से 
कम है | 

मधुसूदन + मानव की भौतिक एवं सात्कृतिक उपलब्धियों श्रम की ही 
देन हैं। खाद्य, वत्त्र, आवास, साहित्य, कला या विज्ञान को लें, 
सभी में मानव-श्रम समान रुप में व्यास है। अतः मानव-श्रम ही 
वस्तुओं के मूल्यांकन का एकमात्र मापदण्ड हो सकता है, सोना चॉदी 
नहीं । एक चटाई बनानेवाले ने आठ घण्टे कार्य किया और टेबुल 
बननिवाले ने भी आठ धण्टे ही कार्य किया है। अतः सभी उद्योगों 
के लाभ का वितरण सभी श्रमिकों में समान होना चाहिए | 


( नीरुम का प्रवेश ) 


नीलम ६ प्रणाम ! ( मधुयुदन को हाथ जोडकर प्रणाम करती है ) 

मघुसूदन ३ आओ वहन नीलम | 

कोकिका ४ अरे नीलम ! ( उठकर नीरूम को आहलिंगन में आबद्ध कर छेती 
है। भेट करने के बाद कोकिका नौकम को पकड़कर बैठाती है। ) 

मधुसूदन ४ कद्दो नीलम, सत्र कुशल तो है ! 

नीलम $ जी हों, सब कुशल है । परूठ एक दुर्घटना हो गयी है| 

मधुसूदन ६ दुर्घटना ! कैसी दुर्घटना ! 

नीलम ४ वल्वीर सिंह वीस इजार रुपये और प्रिबंवदा को लेकर माग 
गया है। 

मधुसूदन £ बड़ा ही अशुभ सम्बाद सुनाया | प्रियंवदा की खोज में कुछ 
लोगो को भेजा नहीं गया ! 

नीलम 5४ भेजा गया है। में और ललितांगी प्रधान नगर-रक्षक के साथ 


नव-प्रसातत 
जा रही थी। परन्तु मेंने आपको सूचना देना अधिक आवश्यक 
समझा, इसलिए खतः चली आयी । वे लोग प्रियंवदा की खोज में 
गये हैं | अरे यह क्या | आपकी ओंखों में ऑसू ! 
सघुसूदन ४ हो नीलम, इस हृदय पर किसीका वश नहीं चलता | मैं भी 
तो आखिर मानव ही हूँ। मेरा विस्तर ठोक कर दो कोकिला। में 
विश्राम करूँगा | 


नी 
के 


हि 


( समी का प्रस्थान ) 
पटाक्षेप 


पष्ठ च्श्य 


[ स्थान : वचन । स्वोद्यपुरी का नगर-रक्षक दुलू तथा स्वामी 
मदहामूर्सानन्द भोर ललितांगी एक बृक्ष के नीचे ठहरे 
हैं। सभी तम्बुओं के बाहर बेठे हुए भस्तर होते 

दिनकर की ओर देख रहे हैं । ] 


ललितांगी ४ स्वामीजी | कितना सुहावना दृश्य है! कबीर मार्तण्ड 
सम्पूर्ण दिवस के श्रम से श्रान्त हो सन्ध्या सुह्दागिनी की अलकों के 
भध्य विश्राम ले रहा है| प्रखर, किरणघर मी अपनी प्रेयसी के प्रेम 
की स्निग्धता से शीतल हो आत्मलीन हो गया है। इस समय उसके 
आनन पर दारुण ताप के स्थान पर श्रीछत्रि किलोले कर रही है| 

स्वामी महामूखोननन्‍्द्‌ : अति सुन्दर ! नारी ने नारी की शक्ति को 
पहचान लिया | पुरुष भले ही पुरुष की शक्तियों से अवगत न हो, 
परन्तु नारी नारी की महतती शक्तियों से अपरिचित नहीं रह सकती | 
क्यों भाई, क्या आप लोगों में से कोई साम्यवादी है ! 

प्रधान नगर-रक्षक $ क्यों, क्या करेंगे साम्यवादी का ! 

स्वामी महामृग्वो नन्‍द $ क्या करूँगा यह वाद में बताया जायगा | पहले 
यह बताओ कि क्या कोई साम्यवादी है ? 


द्वितीय अंक ६५ 
प्रधान नगर-रक्षक $ अच्छा, थोड़े समय के लिए मुझे ही समझ लीजिये 
कि में ही हेँ। 
स्वामी महामूखानन्द ४ अच्छा, तो सनिये। आप सेद्धान्तिक 
पारिवारिक जीवन को मान्यता नहीं देते | पति-पत्नी तथा भों ओर 
सनन्‍्तान के सम्बन्धों को ऊपरी सम्बन्ध माचर मानकर चलते हैं। अब 
आप अखाचल पर्वत की ओर देखिये और विचार कीजिये | 
प्रधान नगर-रक्षक : मुझे तो वहाँ भरत होते दिनकर के तिवा और कुछ 
नहीं दिखाई देता | 
स्वामी मद्दामुखोननद्‌ : साम्यवादी चश्मे से देखनेवाछे को मोटे खाके के 
सिवा जीवन की सूक्ष्मता दिखाई ही कैसे पड़ेगी ! छारीर में उसे 
स्थूल पदार्थ ही दृष्टिगोचर होते हैं | छरीर के कण-कण मे व्यात् 
प्राण-शक्ति की अनुभूति उसकी क्षमता से परे है | तभी तो वह अपनी 
चरम सीमा पर पहुँचने पर नर-नारी के शाश्वत सम्बन्धों को केबल 
सांख्यिक सम्रन्ध ( $॥38८ 72४०४ ) मानता है और केवल 
कुछ योग्य नर-नारियों को ही सनन्‍्तति उत्पन्न करने का अधिकार 
देकर अनादि शक्ति के माँ की ममता कै रूप में मानव को दिये गये 
महावरटान को छीन लेना चाहता है। प्रधान नगर-रक्षक ! जो 
ठम्हारी ओर्ख नहीं देख पा रही हैं, वह मेरी ओंखें देख रही है। 
प्रधान नगर-रक्षक $ क्‍या देख रही है ! 
स्वामी महामू्खानन्‍्द $ वही, जो अमी छलितागी ने देखा । दूर का 
आन्त-छान्त पथिक अपनी प्रेबसी के पवित्र प्रेम की जिग्धता में 
विश्राम कर रहा है ) उसने प्रेम की असीम स्फृूर्ति और उछलती 
उमगों से नव-स्फूर्ति और नव-शक्ति आप्त की है, जिसकी साक्षी 
उसके आनन पर रत्य करती अलौकिक आमा है, जो सृष्टि को 
अहव्य शक्ति का शात्वत सन्देश सना रही है। उस महान्‌ सन्देश 
को विज्ञान द्वारा निर्मित जड़ मानव या - साम्यवाद दारा रचित 
जार्थिक मानव हृदयंगम नहीं कर सकते | 


5७ चव-्पभात 


अधान नगर-रक्षुक ः आप तो कोई गीत गुनगुना रही हैं रूल्तांगी 
देवी ! शायद आपने स्वामीजी का मार्मिक विवेचन नहीं सुना ! 


स्वासी सहामूखोनन्द्‌ $ यदद प्रकृति की उन्मत् गोद का ही प्रमाव है, 
प्रधान नगर-रक्षक ! सुन नहीं रहे हो मनमोहन की मोहिनी वेणु की 
रागिनी, निर्शर का झर-झर राग, सरिता का कल-कल नाद, शीतल 
मन्द सुगन्ध समीर से झमते मत्त कुंजरों से तख्वर्ों मे ध्वनित मर-मर 
का मधुर संगीत, मधुकरों की मधुमय गुंजार | सभी मिलकर स्वर्गीय 
संगीत का सूजन कर रहे हैं। अति भौतिकवाद और जड़ विशान- 
वाद से जर्जर दीन-हीन आत्माएँ भी यहों आकर नव-स्फूर्ति अहण 
किये बिना नहीं रहती | यहों हम ही हम हैं। विश्वात्मा से आत्मा का 
सुन्दर तादात्य ! यहों समरसता है, एकरूपता है | विश्वास की चेतना 
में प्रवाहित अलछोकिक संगीत आत्मा की हृदय-बीणा पर घ्वनित हो 
रहा है। यहों आत्मा और विश्वात्मा के मध्य कोई व्यवधान नहीं है। 
यहों मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम सम्यता आत्मा और विश्वात्मा के 
मध्य ग्राचीर नहीं तनतो। यही तो है मानव को मानव 
वनाने के रिए अद्ध्यप्रदत्त चिर-नतन, अभिनव प्रकृति की 
उन्मुक्त गोद ! 


प्रधान नगर-रक्षक $ वह देखिये स्वामीजी, चंचल कुरंग में कितनी 
स्फूर्ति ! कितनी चेतना ! कितनी उमंग और कितना उत्साह ! वायु 
में कितनी सुन्दर छलोंगें भर रहा है। 


स्वामी महामूर्खानन्द $ प्रकृति का हर प्राणी सदा वसन्तोत्सव मनाता 
रहता है | उसके अंग-अग से जीवन-दाक्ति फूटी पड़ रही है। लेकिन 
निरीह अस्थिचर्मावशिष्ट मानव को छलोंग मारने की कोन कहे, सिर 
पर रखी वादों की गठरी के बोझ से एक-एक कदम उठाना भी 
दूभर हो रद्य है। स्फूर्ति ओर उमंग के लिए वद्द सदिरा का आश्रय 
व्ता है। अधरों पर स्मित लाने के लिए, उसे शास्य-शब्दावली की 


ट्विदीय अँक छप 


आवश्यकता होती है । हँसता भी है, तो हँसी में वनावट होती है । 
जूगता है, वह दिनोदिन प्रक्षति-प्रद्त शक्ति खोता जा रह है। 
( पूर्द की ओर देखते हुए मौन घारण कर ठेते हे ) 

प्रधान नगर-रक्षक : सहसा मौन क्यों हो गये स्वामीजी ! क्‍या देख 
रहे हैं ! 

स्वामी महामूखोनन्द $ देख रहा हूँ, विज्ञान के ह्यथ वेदाम बिके गुलम 
को | अपने ही अहं के हाइड्रोजन वम पर बैठे अविवेकी मानव के 
भविष्य को | क्या ठुम नहीं देख रहे हो ! अह का अन्ण्कार मेदिनी 
को निगलता हुआ शनेः-गनैः बढ़ रहा है। मानव-सम्यता की सघन 
रात्रि सन्निकट है। ( रल्तागी से ) तुम क्‍यों उदास दीख रही 
हो बेटी ! 

छलितांगी $ अभी तक हमें प्रियंददा का पता नहीं चला | ईश्वर जाने, 
उस पर कोन-सा दुर्भाग्य टूट है ! 

स्वामी महामूखोनन्द्‌ : प्रिवदा और दुर्भाग्य का शिकार हो, यह 
असंगत वात है। जो व्यक्ति विवेकरूपी अझब के जुते कर्म-रथ पर 
आसीन होता है और उसे नीति के चाचुक से हॉकता है, उसके रथ 
के पीछे सौमाग्व-रेणु स्वाभाविक रूप से उड़ती है | 

लडितांगी $ फिर भी नारी नारी है| 

स्वामी मदह्यसूखोनन्द : हाँ, ठीक है, नारी नारी है और उसे नारी ही 
रहना चादहिए। किन्तु सर्वोदियपुरी की संस्कृति में निर्मित नारी 
'अवछा? नहीं, बल है। निरन्तर कर्म में रत, सर्वोदय की 
साधना मे तन्‍्मय कोकिला, छलितांगी और प्रियचदा आदि नारी-रबों 
को भल्य॒ कौन अबलय कहने का दुस्साहस कर सकता है ! नारी- 
सम्नाज का इतना सामजस्यपूर्ण विकास इतिहास ने कभी नहीं देखा 
था । कर्मक्षेत्र मे पुरुष की पूर्ण सहयोगिनी रहने पर भी उन्होंने कभी 
मी नारी के शील, प्रेम, त्याग, सेवा, वलिदान और ममता जैसे 
पुनीत गुणों को नहीं भुल्यया | उनमें भौतिकवाद की लरूम्पटता और 


छ्रे नवन्मसात 


उच्छुंखलता के स्थान पर आध्यात्मिकता और विवेकशीलता है । 
प्रियंबदा जहां मी होगी, अपनी साधना में निरत होगी | 
छलितांगी $ वह टापों की आवाज कहाँ से आ रही है ! 
प्रधान नगर-रक्षक $ कोई दस्यु-दछ आ रहा है। 
६ सभी स्तब्घ हो जाते हैं ) 
स्वासी महामूर्वानन्‍द्‌ : यह तो कोई दस्यु-दल विदित होता है। समी 
नकाबपोश हैं | 
प्रधान नगर-रक्षक ; हो । हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए । 
( अपने दरू को तैयार होने का इशारा करता है ) 
स्वामी महामूर्खानन्द ४ बेटी ललितांगी |! अब हमारा कार्य सिद्ध होने 
में कोई विलम्ब नहीं है । 
ललितांगी $ सो केसे ! 
स्वामी सहामूखोनन्द ४ या तो यह बलबीर सिह का ही दल होगा अथवा 
यह दल हमें बलब्रीर सिंह के दल का स्थान बतायेगा | 
( दस्यु-दकू बढता आता है ) 
प्रियंवदा $ ( अदद रोककर ) स्वोदयपुरी का नगर-रक्षक दल यहाँ! 
( कुछ रक्रकर ) अरे, यह ललितागी ही तो है । ( अब्ब से छूद आगे 
बढ़कर ) स्वामीजी को प्रियवदा का प्रणाम स्वीकृत हो | 
स्वामी महामूर्खानन्‍्द $ कौन ग्रियवदा ! सदा सौभाग्यवती रहो ! 
ललितांगी ४ ( दौड़कर ) प्रियवदा ! 
( दोनों आलिंगन में आवद्ध हो जाती हैं ) 
स्वामी महामूखानन्द $ ( अध्लु पोंछते हुए ) प्रिय दृदर्यों का मिलनोत्तव 
कितना हृदयग्राही होता है । शरीर शिथिल हो जाता है। कप्ठ मर 
आता है | दृदय-सागर उमड़कर नयन-पथ से प्रवाहित होने रूगता 
है । प्रेम-उद्धि में ज्वार आ जाता है। भाषा व्यर्थ हे जाती है | 
झब्द भावों का भार वहन नहीं कर पाते। ब्रह्मवाणी मुखरित हो 
उठती है। मिलन-राग दर्सो दिद्याओं में गजितं होने व्गठा है । 


द्विदीय अंक च्इ्‌ 
सृष्टि ब्रह्मानन्द मे निमम हो जाती है । यही तो है मानव-मानव का 
मिलन, आत्मा-आत्मा का मिलन । 
( प़ियंददा अपने और रूह्तागी के अश्नु पॉछती है ) 
प्रियंवदा ४ ( नगर-रक्षुक दक की ओर बढ़कर ) कहिये, आप छोग आन- 
न्दित तो हैं ! 
प्रधान नगर-रक्षक : ईश्वर की असीम अनुकम्पा से सब सक्कुशल हैं । 
लेकिन आप जब से गयी हैं, तभी से सर्वोदयपुरी उदास है। चिन्ता 
और दुःख का वातावरण छाया हुआ है। नागरिकों में कार्य करने 
की न तो रुचि दिखाई देती है और न उमग | सास्‍स्क्ृतिक कार्यक्रम 
होते हैं, पर उनमें कोई सम्मिल्ति नहीं होता ! सर्वोदयपुरी का 
हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके हृदय का एक अंश कहीं 
खो गया है। सर्वोदयपुरी का अणु-अणु सिसक-सिसककर कह रहा 
है: 'सर्वोदयपुरी की लाड़ली लली, कला की देवी, शील और सेवा 
की मूर्ति, जन-जन के हृदय की प्रेरणा कहीं खो गयी !! हम लोग 
आपकी कुशलता जानने के लिए आदुर हैं | 
प्रियंवदा $ आप लोगों की रुद्धावना ने मेरा अहित नहीं होने दिया । 
स्वामीजी | अब सब्र छोग मेरे साथ चलकर विश्राम करें, तो 
उत्तम होगा | आप ल्ओेग काफी थक छुके होंगे | 
स्वामी महामूखोनंद्‌ * ठीक है। आप सव लोग सामान व्यवस्यित 
कीजिये । 
( सब रोग सामान व्यवस्थित कर अदवों पर रखते हैं ) 
श्रियंवदा ४ ( चिंतित भाव से ) हमें शीत्रता करनी चाहिए | वलबीर सिंह 
घायल अवस्था में ही अश्व पर सवार हैं| विलम्प करना अधिक 
हानिप्रद होगा | 
ललितांगी + क्या गहरी चोट है ? 


82] नव-प्रभाद 
प्रियँचदा $ अब चिन्ता की वात नहीं है। अब तू आ गयी है। कितनी 
ही गहरी चोट क्यों न हो, शीघ्र ही ठीक हो जायगी | 
( दोनों हँसने रूणती हैं । सबका प्रस्थान ) 


पटाक्षेप 
सप्तम चव्श्य 


[ स्थान : बलवीर सिंह का सदन । एक प्रकोष्ठ में वलवीर 
लिंह ओर उसके साथी बेंठे हुए हैं। ] 


चलबीर सिह $ महेश सिंह, आज मैंने तुम्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य के 
लिए, बुलाया है | 

महेश सिंह ४ आज्ञा कीजिये । 

वलवचीर सिंह $ देख रहा हूँ कि सर्वोदयपुरी का प्रमाव देश के कोने- 
कोने पर पड़ रहा है। दिन-रात नोटों को गिननेवाले, कागज के 
पुजारियों तक के छृदय मे सर्वोदयपुरी के महत्त्वपूर्ण कार्य ने अपना 
प्रभाव अंकित कर दिया है। में सोच नहीं सकता कि साधारण 
जनता इससे कितनी अधिक प्रभावित न होगी। महेश सिंह ! तुमने 

सेठ काहूमल की सर्वोदियसम्बन्धी बाते सुनी थीं ! 

महेश सिद्द : जी हाँ, सुनी थीं। सेठ कादूमल ही क्या, हर गरीब, दृर 
दीन-दुखी की दृष्टि सर्वोदयपुरों पर रूगो है। सर्वोदियपुरी गरीबों 
की दुनिया मे आशा की किरण बनकर चमक रही है। आज देग 
की नस-नस में एक लहर दौड़ गयी है | दर आम सर्वोदियपुरी वनना 
चाहता है ओर हर नागरिक सर्वादियपुरी का सुसंत्कृतिक नागरिक | 
हमारे आसपास के ग्रार्मों के व्यक्ति एक बडी संख्या में सिरोही और 
उन आमों को जा रहे हैं, जहाँ सर्वोदियपुरी के नागरिकों ने आमराज्य 
ली नींच टाली है। रिरोद्ी दूसरी स्वोदवपुरी बनने जा रहीदे। 


द्वितीय अंक जप 
मघुसूदन और कोकिला जिस ग्राम को पहुँच जाते हैं, उसे स्व 
चना देते हैं | ग 
वलत्रीर सिंह $ क्या महेश सिंह, तुम सिरोही गये ये ! 
महेश सिंह; जी नहीं, में नहीं गया था। वहाँ से ये हरीचन्द आये 
६, जो वहाँ अपने दल का कार्य करते है | 
वहूचीर सिंह : कहिये, वहों मबुसूदन को कितनी सफलता मिली ! में 
जो कुछ भी पूछूँ, खुले हृदय से साफ-साफ वतलाइये | में वह 
अविवेकी पुरुष नहीं, जो अपने प्रतिहन्दरी की सफलता अपने सक्रीर्ण 
इृदव के कारण नहीं छुन सकता | में तो उसकी सफलता का सही- 
सही मूल्याकन कर अपने भविष्य की नीति स्थिर करना चाहहा हूँ | 
इसलिए आप जो कुछ भी कहें, ठीक-ठीक कहें | 
हरीचंद : सिरोही का इर नागरिक कार्य में लगा हुआ है । बेकारी की 
समरत्या समात हो चुकी है। सहकारी उद्योग और सहकारी खेती 
आरम्भ कर दी गयी है। जमींदार को छोड़ तभी व्यक्ति अपनी 
इच्छा से इनमें शामिल हो जुकी हैं । सिरोही की बनी वस्तुओं को 
- अच्छा वाजार मित्य है। हर मजदूर इतना कमा लेता है कि वह 
अपना जीवन आनन्दपूर्वक बिता सके | जिस समय जमींदार सहकारी 
खेती में सम्मिलित हो जायँंगे; उसी समव वहों आरम-राज्य की सापना 
हो जावगी | 
वलूबीर सिह $ तुम लोग सहकारी-खेती और सहकारी-उद्योगो को असफल 
बनाने का प्रवत्न क्यों नहीं करते ! 
हरीचंद $ हम छोग नागरिकों को समझाते हैं कि सर्वोदिय एक बहकावा 
है, एक ऐसा आदर्श है, जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता | यह कैवल 
आनेवाले साम्पवाद को पीछे ढकरेलने का कार्यक्रम है। किन्तु वे 
ठो कहते है कि सवोदव ने हमें भोजन दिया, कपढ़ा दिया, 
घर दिया और इन सत्रसे बढ़कर हमारे जीवन में प्रेम की 
ज्योति जगायी | अब आप ही कहिये, जिसने भूख से तड़पते आदमी 
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को मोजन दिया हो और मरनेवाले को जीवन दिया, उसे भल 
कोन छोड सकता है ! और इन सबसे अधिक प्रभाव पढ़ रहा है, 
सर्वोदयी कार्यकर्ताओं का | 

चलबरीर सिंह ४ सो कैसे ! 

हरीचंद  मधुसूदन और कोकिला पिरोही के जन-जीवन में पूर्णतः 
घुल-मिल गये हैं | मधुसूदन की मधुर वाणी दुःखियों का संताप इरती 
है, उन्हे जीवन का आश्वासन देती है। उनका निरमिमानी स्वभाव 
व्यक्ति को सहज ह्वी समीप खींच लेता है। उनके अधर्रों की निशठल 
मुस्कान व्यक्ति कै हृदय मे आनन्द की गागर उड्रेल देती है। उनका 
सुसंस्कृत एवं परिष्कृत व्यक्तित्व अपनी मनोहर सुगन्ध से सहज ही 
निज्ञासा उत्पन्न करता है कि देखें, इस ननन्‍्दनवन में कोन-कौन-से 
फूल खिले हैं। दूसरी ओर कोकिला प्रेम और सेवा की मूर्ति ही है। 
वह प्रतिदिन प्रातःकाल एवं संध्या समय ग्राम के दर रोगी के समीप 
जाकर उन्हें अपने हाथों से दवा पिलाती है और बिस्तर बदलती है 
घर-घर जाकर द्वाथ से बर्तन, वस्त्र तथा घर स्वच्छ करके स्वच्छता 
की रिक्षा देती है। उसने 'महिला-मंडल” की स्थापना कर नारियो 
को रूलित-कलाओं की शिक्षा देना भी आरम्म कर दिया है। इनका 
प्रदर्शन भी होता है और इस प्रदर्शन के परिणामस्वरूप वहाँ के नैराश्य 
एवं दुःखी जीवन मे आनन्द की हिलोरें आ गयी हैँ । जन-मन में 
नव-स्फूर्ति और नव-उत्साइ परिलक्षित होता है | 

वलबीर सिंह + सना ठुमने महेश सिंह, सर्वोदिय- द्रुतगति से सफलता 
की ओर बढ़ा चला जा रहा है। यदि वह भारत में सफल हो गवा, 
तो निस्सन्देह विश्व पर छाकर रहेगा | मुझे सर्वोदय की प्रगति 
देखकर भय छगने लगा है | मद्देश सिंह, इस प्रगति को रोकना होगा 
ओर किसी भी कीमत पर रोकना होगा ! 

महेश सिह ६ आज्ञा कीजिये, मुझे क्या करना होगा १ 

वलचीर सिंह ; तुम्दें सवोदयपुरी की सफ़लता का जादू , जो देश के 
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निवासियों के मस्तिष्क मे घर करता जा रहा है, उसे नष्ट 
करना होगा | 

महेश सिह 

वल्श्रीर सिंह  सर्वोदयपुरी की सफलता के प्रधान कारण नरमंदा-घादी- 
बॉघ को विनष्ट करके | 

महेश सिंह ४ लेकिन यह कैसे सम्मव है ? 

वलूबीर सिह $ सम्मव है, सत्र कुछ सम्भव है |! जब तक विद्वव में अर्थ 
का महत्व है ओर रहेगा, तब तक व्यक्ति चोंदी के चन्द टुकड़ों में 
बिक्रता है ओर विकता रहेगा | 

महेश सिंह ; समझ गया, सब कुछ समझ गया | 

वल्वीर सिह $ वीरेश तिंह ! 

वीरेश सिह ४ जी 

वलवीर सिंह; इन्हें जाकर बीस हजार रुपया दे दीजिये और हरीचन्दजी, 
आप भी दस हजार रुपया ले लीजिये तथा यहाँ से और भी आदमी 
पिरोही ले जाइये ओर जाकर सहकारी-उद्योग तथा सहकारी-खेती 
को असफल बनाइये । 

हरीचंद $ जैसी आंशा ! 


( वहलीरसिंह के सिवा समी का प्रस्थान। वह विचार-मग्न है। 
प्रियंददा और रूलितागी का प्रवेश ) 


नी 


ललितांगी : आज इतना सूर्य चढ़ गया और अमी तक आपके घाव 
की पट्टी नहीं बदली गयी। पता नहीं, सुबह-सबह से कौन-से 
काम में लग जाते हैं | काम के साथ-साथ आदमी अपने शरीर का 
भी तो ध्यान रखता है। 


वलवीर सिह ; शरीर पर ध्यान रखने का उत्तरदावित्व मैंने, जब से ठुम 
आयी हो तभी से, तुम पर छोड़ दिया है। 
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ललितांगी $ दीदी के सामने ऐसी बेहूदी वाते करते आपको लज्जा नहीं 
आती ( 

बलबीर सिह $ खर, छोड़ो इन बातों को | आज मे प्रियंवदाजी के सामने 
एक विशेष प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हैँ । 

प्रियंचदा $ कहिये, कोन-सा प्रस्ताव है ! 

बलबीर सिंह $ आज का प्रस्ताव देश के भविष्य से सम्बन्ध रखता है। 

ललितांगी ५ बिना लूम्बी-चोड़ी भूमिका बॉघे कह दीजिये न, जो कुछ 
कहना चाहते हैं। , 

वलवीर सिह $ बात अधिक महत्त्वपूर्ण और गम्भीर है । इसलिए सबसे 
पहले में उसके महत्व का प्रतिपादन करना चाहता था। 

ललितांगी $ आप खभाव से ही दीघ॑सूत्री हैं। जरा-सी बात के लिए 
शब्दों का किला खड़ा करते हैं। लेकिन यह नहीं जानते कि जित 
किले के गारे में ही शक्ति न हो, उस किले के बड़े-बड़े पत्थर भरा 
कितने अधिक समय तक टिक सकेंगे | 

प्रियंवदा $ कहिये बलबीर सिंहजी ! मैं आपका प्रस्ताव सुनने को सहर्प 
तैयार हूँ। 

वलूवीर सिंह : आप लोग साम्बवादी विचारधारा को स्वीकृत क्यों नहीं 
कर लेती १ 

प्रियंचदा ४ लेकिन क्‍यों स्वीकृत कर ले, इसका पर्यात कारण क्या आप 
बता सकेंगे ! 

चलवीर सिह ४ अवश्य | हर दृरदर्शी और विवेकशील व्यक्ति भारत को 
वर्तमान परिस्यिति से यह सहज ही अन्दाज लगा सकता है. कि यह 
गरीब और शोषित भारत भविष्य में एक-न-एक दिन साम्यवाद को 
अपनाकर रहेगा | 

प्रियंचदा $ लेकिन क्या आप बता सकेंगे, वह कौन-सी परिस्थिति है, मो 
देश को साम्यवाद की ओर छे जा रही है ! 

चलबवीर सिद् $ वह परित्यिति ह--वर्तमान शिक्षा । 


अस+-+--> «० किन डक ० 
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प्रियंवदा $ आप इस परिस्थिति का स्पष्ट विवेचन करने का प्रयत्न करे, तो 
अधिक उत्तम होगा ! 

वलबीर सिह १ हमारे यहों का हर विश्वविद्याल्य कार्ल मार्क्स के दर्शन को 
अपने यहाँ के पाठ्यक्रम मे स्थान दिये हुए है। अतः जो भी विश्व- 
विद्यालय से स्नातक होकर निकलकर शोपणयुक्त समाज में पदार्पण 
करता है, उसे इस शोपण से मुक्ति का एकमात्र उपाय साम्यवाद ही 
दिखाई देता है। अतः भारत का दिक्षित वर्ग साम्यवाद का प्रवल 
पक्षपाती हो गया है। आज भारत के शिक्षित व्यक्तियों की विचार- 
धारा का विश्लेषण करने पर यह सहज द्वी*आभास हो जाता है कि 
भारत कुछ ही वर्षों में साम्यवादी हो जायगा | हर देश का शिक्षित 
वर्ग उस देश का मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क ही शरीर का संचालन 
करता है | जिस विचारधारा को मस्तिष्क ग्रहण कर छेता है, शरीर 
उसका खाभाविक रूप से अनुगमन करता है। हर देश के विश्व- 
विद्यालय साम्यवाद को प्रोत्साइन देने में अपना सहयोग दे रहे हैं। 

प्रियंवदा : लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा दी जानेवाली शिक्षा अधूरी है। 

वलवीर सिंह यह कैसे हो सकता है ! 

प्रियंददा $ हो नहीं सकता, बल्कि है। 

चलवीर सिह ४ केसे ! 

प्रियंवदा $ पूंजीवाद का प्रतिवाद साम्यवाद हैं, यह तो आप 
मानते हैं न ! 

चलबीर सिंह $ अवश्य | 

प्रियंचदा $ साम्यवाद पूँजीवाद का पग्रतिवाद है, युक्तिवाद नहीं | 
( 8970०» ) और इन दोनों का युक्तिवाद सबोदय है। अतः 
जब तक कोई भो विश्वविद्यालय 'युक्तिवाद' की शिक्षा नहीं देते, चव 
तक 'वाद' और 'प्रतिवाद' की शिक्षा अधूरी है। 

वलवीर सिंह ; सर्वोदय मी“कोई वाद है, जो पाठ्यक्रम में रा जाय ! 
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प्रियंवदा $ सवोदय यथार्थ सें वाद! की श्रेणी से ऊपर उठकर जीवन- 
दर्शन का रुप ले चुका है | 

चबलवबीर सिह ४ सर्वोदय न तो कोई वाद है, ओर न॑ कोई दर्शन | यही 
कारण है कि वह गरीबो को तो आकृष्ट कर सकता है, परन्ठु शिक्षितों 
को नहीं | हमारे देश के एक हजार शिक्षित व्यक्ति में से केबल 
एक ही व्यक्ति 'सर्वोदय नाम को जानता होगा और एक लाख 
में से एक व्यक्ति ही सर्वोदय के कार्यक्रम को समझता होगा और 
उस विचारधारा को कार्यरूप मे परिणत करनेवालों की सख्या 
तो और भी नगण्य है। फिर भी क्या आप यदह्द कह सकती हैं कि 
सर्वोदिय” सफल होया ! 

प्रियेवदा + सर्वोद्य सफल होगा ओर अवश्य होगा । यदि आपमें समाज 
की चेतना को अनुमव करने की क्षमता होती, तो आप यह प्रश्न 
कभी उत्पन्न न करते। भूदान, सम्पत्तिदान और आमदान द्वारा 
जन मानस में क्रान्ति मच गयी है। आप समाज की चेतना को 
ऑकड़ों और तर्क से समझना चाहते हैं | जीवन का विकास सार्यिक 
योग का प्रतिफल नहीं है, जो कि अंधे तर्क द्वारा समझा जा सके | 
जीवन का विकास जीवन में निद्वित प्राण-शक्ति की क्षमता का 
प्रतिफल है, जो हर क्षण जीवन को स्फूर्ति, उत्साह और नवीनता 
देती है । जीवन में निहित इस प्रगतिशील क्षमता को आँकड्डों द्वारा 
नहीं नापा जा सकता ओर न अन्घे तर्क के द्वारा उसे समझा जा 
सकता है, उत्ते तो केबल अनुभव किया जा सकता है | 

वलचबीर सिंह $ कुछ भी हो; लेकिन यह निश्चित रूप से कद्दा जा सकता 
है कि किसी भी वाद की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोग 
उसे जाने । 

प्रियंचदा ४ आपके कथन से मैं पूर्णतः असहमत हूँ | क्रिसी भी आन्दोलन 
की सफलता उसे जाननेवार्ल की सख्या पर मिर्मर नहीं है, बल्कि 
उस अभियान में तन्‍्मय उन कर्मवीर्रो की तन्मयता और साधना पर 
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निर्भर है, जो अपने रुधिर और चेतना से उसे प्राण-शक्ति देते हैं। 
यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि रूस की वोल्होविक क्रान्ति के समय 
साम्यवाद को समझनेवालों की सख्या नगण्य थी। 

वलवीर सिह * यदि आपमें दूरदर्मिता है, तो आप देख सकेगी कि 
कुछ ही वर्षों में साम्यवाद की प्रचण्ड धारा सम्पूर्ण विश्व को आत्म- 
सात्‌ कर लेगी । साम्यवाद तो एक ऐतिहासिक प्रवाह है, जो अरवों 
रुपये का साहित्य वितरित करने पर भी नहीं, रुक सकता | वह विश्व 
के हर देश में विजय-दुन्दुमि वजाते हुए निरन्तर प्रगति-पथ पर 
बढ़ रहा है । 

प्रियंचदा : वलबीर सिंहजी, आप यहीं तो भूल कर रहे है ! साम्यवाद को 
रोकने के लिए जिस साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है, वह 
साहित्य नहीं, वल्कि राजनीति का कूड़ा-कचरा है, जिसे जलाने से 
छल-कपट और मिथ्याचार की गन्ध आती है | सत्‌-साहित्य में असीम 
शक्तियों भरी पड़ी हैं। वह विश्व-मानस को उद्देलित कर उसकी 
चेतना-शक्ति को विभासित करता हुआ उसे असत्‌ के विध्वंस और 
सत्‌ को आलोकित करने की ओरे प्रेरित करता है। विश्व की बडी- 
बड़ी क्रान्तियों साहित्य ने ही की हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि 
विश्व के बड़े-बडे राष्ट्र साम्यवाद को रोकने के लिए अरबों रुपया 
खर्च कर रहे हैं, फिर भी साम्बवाद की प्रगति को रोक नहीं पा रहे 
हैं| साम्यवाद को राजनीति की गन्दंगी से नहीं रोका जा सकता | 
चह तो युग का सत्य लेकर प्रकट हुआ है। सत्व को अस्त्य कमी 
नहीं ढेंक पाया ओर न ढेँक पायेगा । उसका महान सन्देश है 
'ानव को शोषण से मुक्त करो! और इस सन्देश का अभाव सम्पूर्ण 
विश्व पर हुआ। विश्व के इर देश ने साम्बवाद की प्रथम सीढी को 
किसी-न-किसी रूप में ग्रहण किया | यहाँ तक कि अमेरिका तक ने 
उत्तादन के लाभ में श्रमजीवी को हिस्सा दिया है। साम्यवाद एक 
विशेष सत्य का उद्घाय्न करता हुआ भी कुह्ूं के सघन तम में भटक 

द्ू्‌ 


नद-प्रश्ात 


रहा है। वह अभी भी सृष्टि के कण-कण मे व्यास सत्‌-चित-आनन्द- 
खरूप विश्वात्मा की अनुभूति करने में असमर्थ है। अतः आज एक 
ऐसे दर्शन की आवश्यकता है, जो साम्यवाद द्वारा उद्घाटित विशेष 
सत्य को हृदयंगम कर उस महान्‌ सत्य का उद्घाटन करे, जो मानव 
आत्मा को परिष्कृत कर सके । और वह दर्शन है, सर्वोदिय | विश्व 
का हर देश साम्यवाद को रोकना चाहता है, परन्ठु दुःख की बात है 
कि वह अभी तक सर्वोदय का मूल्यांकन नहीं कर सका | 


( स्वामी महामूर्खानन्दकी का प्रवेश ) 


खामी महामूखोननद्‌ $ वेटियो ! अभी तक तुम लोग यहीं बैठी हो ! 


प्रतिदिन के अय्ल कार्यक्रम में यह परिवर्तन कैसा ? चम्पानगरी के 
सैकड़ी दीन दुःखी तुम्हारे लिए आँखें विछाये होंगे । 


प्रियंवदा $ जरा बाते आरम्म हो गयी थीं स्वामीजी | 
स्वामी महामूखानन्द : सो तो सुन ही रहा हूँ। बेटी | केवल शब्दों 


द्वारा दिये गये प्रमाण कभी भी स्थायी ओर प्रमावकारी नहीं हुए । 
यदि प्रमाण ही देना है, तो शब्द-चेतना को मूर्तरूप देकर उसे अपने 
रुधिर से सींचो और फिर उसका अपनी प्राण-शक्ति से अभिषेक कर 
उसे प्राणवान्‌ बनाकर ऐसा प्रमाण उपस्थित करो, जो जीवनमय, 
स्थायी और अमर होगा तथा अपने में निहित मह्यन्‌ सन्देश युगों-युगों 
तक निनादित करे। खैर, छोडो इन सब बातों को | में एक धुम 
सवाद लेकर आया हूँ, जिसे सुनते ही तुम लोग आनन्द से विभोर 
हो जाओगी | 


प्रियंबदा ४ ( आतुर होऊर ) झीत्र सुनाइये स्वामीजी ! शीघ | 
स्वामी महामूर्खा नन्‍्द ४ चम्पानगरी का प्रधान धन-कुवेर सेठ कादूमल् 


ने अपनी समस्त धन-राशि तथा चलछ और अचल सम्पत्ति नगर की 
उन्नति के लिए दान कर दी | इस आदय की घोषणा उसने स्वतः 


द्वितीय अंक ८ 
अपने 'रोगी तथा अपंगु सहायता-कैन्द्र' म आकर सेकड़ो व्यक्तियों के 
सामने की | 

प्रियंचदा $ ( आनन्दित होते हुए ) तो हमारा प्रयास सफल हो गया ! 

ललितांगी : स्वामीजी, क्या यह सत्य है ! 

स्वामी महामूखोनन्द : हों, सत्य है। 

प्रियंवदा $ फिर भी मुझे विश्वास क्यों नहीं होता ! 

स्वामी महामूखाननन्‍्द $ आनन्दातिरेक के कारण। जब मानव अपने 
प्रयास को मूर्तिमान्‌ हो घरा पर पल्ृवित होता देखता है, तो वह 
आनन्द में विभोर हो जाता है, उसकी रुजन-इत्ति गोरवान्वित हो 
उठती है। यही तो है कर्म का प्रेरणा-खल और सृष्टि का रहस्य | 

वचलवबीर सिह ४ ( आश्चर्य से ) क्या वास्तव में सेठ कादूमल ने स्व॑स्व 
दान कर दिया ! 

स्वामी महामूखानन्‍्द : क्यों ! इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है ! 
इसीलिए, न कि जिस कार्य को तलवार की नोक नहीं कर सकी, उस 
कार्य को प्रेम और करुणा ने सहज ही कर दिखाया | 

चलवीर सिंह ४ जी हो ! 

स्वामी महामूखोनन्द ः यदि आप छोग प्रेम और करुणा की महान्‌ 
शक्तियों से परिचित होते, तो आपको इसमें रंचमात्र भी आइचर्य 
न होता । मानव की शुद्ध-बुद्ध आत्मा अभी इतनी परतित नहीं हुई है 
बलबीर सिंह कि वह तुम्हारे समान उपकार का अपकार से और 
प्रेम का घृणा से बदला चुकाये | 


चलचीर सिह ४ ( तुनककर ) स्वामीजी ! 
स्वामी महामूखोनन्द : चलो बेटियो, हमें अभी चम्पानगरी चलना है | 
( समी जाते हैं ) 

पठाक्षेप 


वृर्तीय अंक 
मअथम ध्श्य 


[ स्थान : सिरोही का शयनागार । समय ४ उप/काल | 
कोकिला सो रही है और स्वप्न देख रही है । ] 


मधुसूदन ४ ( कोकिरा का हाथ पकढते हुए ) कोकिला, मैं देखता हूँ कि 
तुम एकान्त में उदास हो जाती हो | एकान्त में मुझसे बातें करने 
में मी झिल्कती हो | मेरे इतने समीप रहते हुए भी कितनी अधिक 
दूर रहती हो ! 

कफोकिछा $ ( परूक झुकाये ) भक्त अपने आराध्य से दूर रह नहीं सकता 
प्रधानवर ! वह तो सदा उनके चरणों पर अपनी अर्चना के सुमन 
अर्पित करता है। (कोकिका के आँसू गिरकर मधुयूदन के चरणां में 
शिर पढते हैं १ ) 

मधुसूदन : यह क्या ! तुम रो रही हो कोकिला ! 

कोकिला ४ नहीं तो ! 

मघुसूइन ४ तो फिर ये ठुग्हारे मुखचन्द्र पर जल-त्रिन्दु कहाँ से आये ! 

कोकिला : ये तो हृदय-कानन के वे प्रयून हैं, जो प्राणेश्वर के चरणों 
में अपित करने के लिए चुने गये ये | 

मघुसूदन $ कोकिला, चलो सेरे साथ | 

कोकिला : कहां ! 

मधुसूदन ४ जहाँ हम सदा साथ रद्द सके । 

फोकिला ४ चलिये | ( दोनों जाते हैं। ) 


दृतीय अंक ढ्ज्‌ 
मघुसूदन ४ अरे, यह गदरी खाई ! अपरोध ! ठहृरो, मैं उस पार जाकर 
तुम्हें मी उस पार कर देंगा। 

( मधुपूदन खाई पार कर जाता है। खाई अधिक चौडी होती जाती है। ) 
मधसूुंदन $ कोकिला ! 
कोकिला ४ मघुसूदन ! 
मधुसूदन ४ कोकिल्य ! ( दूर हट्ता जाता है। ) 
कोंकिला $ मघुसूदन ! मधुद्दन ! मधुसूदन ! ( गिरकर रोने रूगती है ) 

( नीरुम का प्रवेश ) 


नीछम ४ ( कोकिका को जगाते हुए ) कोकिला ! कोकिला ! क्यों री, रो 

क्यों रही हो १ क्या हुआ ! 
( कोझिका उठकर चैठती है | नीकूम उसकी आँखों के आँसू पोंछतो है । ) 

नीलम ४ क्यों रो रही हो वहन कोकिला ! कुछ तो बताओ। 

कोकिला $ क्या वताऊँ। जिसके जीवन की दीर्घ कद्दानी ऑसुओं में 
डूब गयी हो, सर्योदय के पहले ही जिसे सन्ध्या ने निमत्रण दे दिया 
हो, वाहर आने के पूर्व ही पाठे ने जिस उपवन को नष्ट कर दिया 
हो, भला वह क्या बताये ! ( दीर्घ श्वास छेते हुए ) क्या है उसके 
पास बताने को ! 

नीलम $ यह में क्‍या सुन रही हूँ ? हिमगरिरि के अन्तस्तल में भी ऐसी 
विकराल ज्वाल्य छिपी हुई थी ! 

कोकिला $ नारी होकर मी नारी के हृदय को नहीं समझती ! अदृश्य 
नग्खठ नटी ने नारी-हृदय की रचना प्रेम और सरसता के ताने- 
वाने से की है। उसके हृदयाकाझ में रुदा प्रेम की आवाज गूँजती 
है। किन्तु वही जब झृज्य से टकराती है, तव द्वाह्मकार में बदल 
जाती है | हा्यकार | चीत्कार | प्रमंजन | आह और ओंठ | दाह । 
ताप और जलन ! 

नीलम $ कोकित्श, आज तुम केसी वा्तें कर रही हो ! तुम तो नारी जाति 
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की शिरोमणि हो । जिसका नाम जिंहा पर आते ही हर नारी का 
मस्तक गर्व से खिंच जाता है, उसे यह क्षुद्रता शोभा नहीं देती । 

कोकिला जो एकाकी जीवन का संवल है, उसे क्षुद्रता कद रही हो 
नीलम ! हाह्मकार के आतंनाद से एकाकी जीवन जब्र अखत्प हो 
जाता है और जब उसे अभाव और सून्ापन का ज्वर अस लेता है, 
तत्र जीवन-सरिता में तृफान आ जाता है। प्ररूय के काले-काले 
भयंकर पयोद गजंते-तर्जते हैं, दामिनी बार-बार कोष जाती है। 
उमड़-घुमड़, गर्जन-तर्जन का व्यापार दोध काल तक चलता रहता है। 
फिर कसक, टीस, हाहाकार नयन-पथ से निकल जाता है। श्याम 
घन छठ जाते हैं। दृदयाकाश निर्मल हो जाता है। मन स्वस्प 
हे जाता है । 

नीलम $ एक वात पूछूँ वहन ! 

कोकिला $ पूछो | 

नीलम $ प्रधानवर के इतने समीप होते हुए भी उनसे अलगाव क्यों 
रखती हो ! 

कोकिदसा : जानकर भी अनजानी क्‍यों बनती हो ! क्या तुम्हे यह नहीं 
माल्म कि वे मेरे नहीं, प्रियंवदा के हैं । 

नीलम : यह तो ज्ञात है, परन्तु वे त॒म्हारे भी तो हो सकते हैं । 

कोकिला $ नहीं नीलम, मुझे नहीं चाहिए। वे मेरे पास प्रियत्रदा की 
धरोहर हैं । में तो केबल उन दोनों को प्रसन्न देखना चाहती हूँ । 

नीलम ४ तो क्‍या तुम उनसे प्रेम नहीं करती ! 

कोकिलछा 5 वे तो मेरे प्राण हैं| वे मेरे मानस के दिनकर हैँ, जिनकी 

-- किरणें मेरे तन के प्रत्येक जीवाणु में प्रवेश कर प्राणवायु का सचालन 
करती हूँ | में तो अपने देवाधिदेव की उपासिकामात्र हूँ। अपने 
अस्तित्व को श्रीचरणों मे न्योछावर कर चुकी हैँ । 

नीलम $४ प्रेम की तृप्ति उपासनामात्र से सम्मब नहीं । प्रेम का स्वभाव 
सापेन्न है। बद् प्रेमी से कुछ अपेक्षा रखता है । 


तृत्तीय अंक 

कोकिछा : यह तो वहुत ही स्थूल प्रेम की व्याख्या है वहन ! प्रेम को 
किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं शेती । उसमें तो सदा बलिदान ओर 
त्याग का ओज रहता है। वह सदा त्याग की निर्मल कांति से 
दीपिमान्‌ रहता है। प्रेम की ख्िस्धता त्याग की आमा का 
परिणाम है । प्रेमी अपने अस्तित्व का त्याग करके ही निर्मल प्रेम की 
आध्यात्मिक अनुभूति का रसास्वादन करता है। वह अपने अह् का 
बलिदान कर देता है। वह अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। 
भौतिकता के त्याग के पश्चात्‌ ही निर्मल प्रेम के दर्शन होते हैं। 
मौतिक जगत्‌ से परे आध्यात्मिक जगत्‌ है। प्रेम उसी आध्यात्मिक 
जगत्‌ के कल्पवृक्ष का सोरममय पुष्प है। यह प्रेम ही तो मौतिक 
जगत्‌ का आधार है, जो उसे जीवन देता है | प्रेम व्यक्ति को भौतिक 
ज़गत्‌ से उठाकर आध्यात्मिक जगत्‌ मे ले जाता है, जहाँ आत्मा 
की एकता है। वहाँ द्वैत नहीं है। मैंने वही प्रेमहूपी चिन्तामणि पा 
लिया है वहन ! अब्र मुझे किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है । 

नीलम $ बहन कोकिला, प्रेम के क्षेत्र में मी ठुम अद्वितीय हो | यहाँ भी 
तुम मानवी नहीं, देवी हो। त्याग की साक्षात्‌ मूर्ति | दूसरों को 
आनन्द देने के लिए जीवनवध्यापी विरह को ख़तः गले लूगा लिया | 
अमृत सबको दे खतः गरलढ-पान कर लिया | तुम धन्य हो कोकिला | 
तुम धन्य हो ! उठो, खान करो | ( दोनों जाती हैं ) 


पटाक्षेप 
दितीय दृश्य 


[ स्थान : नर्मदा-घादी बाँध । ससय : शात्रि | वॉध-क्षक-दल के 
दो व्यक्ति आपस में वार्ताछाप कर रहे हैं। ] 


चन्द्रधर ४ अरे, ठुमने कुछ सुना गणेश १ 
सलेश्ष : क्या ! मैंने तो अभी कुछ नहीं सुना | 
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चन्द्रधर + सुना है, सवोदयपुरी से एक दल मिताई ओर दुर्गापुर इस्पात 
के कारखानों के अवलोकनार्थ गया है। 

गणण ४ हाँ दादा, गया तो है। 

चन्द्रधर : लेकिन मिलाई और दुर्गांपुर सर्वोद्यपुरीवाल्ों को क्या दें 
देंगे ! यह तो केवछ समय का दुरुपयोग है। 

गणेश ४ ऐसा मत सोचो दादा | भिलाई और हुर्गापुर के कारखाने हमे 
बहुत कुछ दे सकते हैं। 

चन्द्रधर क्या दे सकते हैं ! में भी सुनूँ जरा | 

गणेश ४ मिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने भारत के उद्योग और 
टेकनीक क्षेत्र में क्रान्ति लेकर आये हैं । देश का जीवन-स्तर दिरनों- 
दिन बढ़ रहा है । अतः हमें अपना उत्पादन द्रुतगति से तीम करना 
होगा | उसके लिए हमें विश्व की आधुनिकतम टेकनीक से परिचित 
होना आवश्यक है| 

चन्द्रधर : हों, ठीक कद्दते हो। हर देश को उत्तादन तो बढ़ाना ही 
चाहिए | सुना है और भी कहीं आगे जायेंगे | 

गणेश : हाँ, वहों से भारत का सबसे बड़ा वॉघ भाखडा-नागल देखने 
जायेंगे । 

चन्द्रधर ४ अरे ! सुन जरा, कैसी खठपट की आवाज आ रही है | 

( दोनों सुनते हें । ) 

गणश $ नहीं दादा, छुछ नहीं है | 

चन्द्रधर 5 न दोगा । शायद मुझे श्रम हो गया | रात्रि मे जरा मी खटपट 
की आवाज आयी कि में सतर्क हो जाता हैँ | इस बॉघ की में थोड़ी- 
सी भी द्वानि नहीं देख सकता। इसे हम छोगों ने पोंच वर्ष के 
कठिन परिश्रम से बॉधा है। इसमें गारा नहों, हमारा रक्त लगा है 

गणेदा : ठेकिन दादा, इसने दिया भी खूब ! सबको आनन्दित 
कर दिया | 

चन्द्रवर $ तभी तो गणेश, जब में इस बॉघ को देखता हें, तो मेरा हृदय 
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युलकित हो उठता है और मैं आनन्द से उसी प्रकार विभोर हो 
जाता हूँ, जिस प्रकार एक इद्ध पिता अपने उस स॒पुत्र को 
देखकर आनन्द से विभोर हो जाता है, जिसने परिवार के मरण-पीषण 
का गुर्तर भार अपने कन्धों पर छे रखा हो और उसे समुचित 
ढंग से निभा रहा हो | इम बूढों और वेबसों का सहारा मघुसूदन 
पता नहीं, कब लौटेंगे । 

राणेश 5 दादा, वे तो अब सिरोही में ग्राम-राज्य स्थापित कर ही छोटेंगे । 

चन्द्रधर ; मैं बूढ़ा हूँ और सन्तानहीन हूँ | फिर मी मैं भविष्य के प्रति 

चितित नहीं हैँ | 

गणेद् $ इसका कारण ! 

न्द्रधर ; कारण पूछते हो ! कारण तो सभी कोई जानते है। जिसे 
मधुसूदन जैसा वेश मिल गया हो, उसे फिर किस वेंटे की जरूरत 
है। लगता है, मेरा अपना बेढा दूर यया है, शीघ्र ही आनेवाला 
है। वह मुझे बहुत म्ेम करता, बहुत चाइता है। में तो अब इन 
बूढ़ी आंखों से उसकी जोडी देखना चाहता हूँ। 

गणेश $ हाँ | सर्वोदयपुरी का हर नागरिक यही चाहता है। 

चन्द्रधर / लेकिन वेश गणेश | तू मान या न मान | तू तो उस समय 
था नहीं यहाँ | मधुसूदन ने इस बॉध के निर्माण में बहुत ही पैंर्य 
और साइस का परिचय दिया है। पॉच वर्षों तक लोगों के बैय और 
उत्साह को उसने बनाये रखा। स्वतः ककरीट ढोवी और बॉध 
वॉँधा | साथ ही इजारों व्यक्तियों की सुख-सुविधा का पूरा-पूरा 
ध्यान रखा। काम समास होने पर घर-घर जाकर उनका दुख-दर्द 
पूछता था और अपनी मधुर वाणी से उनके भ्रम को हर्ता था। 
गणेश [ सुनी वूने वह आवाज ! 

गणेश : हाँ दादा, अब की तो मैंने भी सुना है। ठहरो, मैं नीचे जांकर 
देखता हैँ । 

प॒न्द्रधर : नहीं। पहले सीटी बजाकर सबको बुला छो और नीचेवालो 


ट 
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को सतर्क कर दो । फिर चलो | ( गणेश सीटी बजाता है। ) उठा 
मेरी लाठी और चल | 
( दोनों नीचे की ओर जाते हैं । नीचे हृछाचरू मच जाती है । दौड़घूष 
के बाद दो व्यक्ति पकडे जाते हैं और दन्दी बना ढिये जाते हैं । ) 

चन्द्रधर $ कौन हो तुम लोग ! . 

गणेश ४८ प्रकाश ऊपर उठाऊर ) अरे, ये तो महेदा सिह है । 

चन्द्रधर $ फोन मद्ेश सिह ? 

गणेश :; वही बलवीर सिंद का साथी, जो स्वोदयपुरी में रह चुका है । 
( प्रकाश से देखकर ) ओर यह वीरेश सिह हैं | 

चन्द्रधर : क्या कर रहे ये ये लोग ! 

गणेश ; ठीवाल खोदकर उसमे बम रखा था और उसमे आग लगाने 
ही वाले थे कि सब्र लोग पहुँच गये | 

घन्द्रधर : धन्य हे ईश्वर को, जिसकी असीम कृपा ने बॉध को नष्ट होने 
से बचा लिया | ( दस्युओं से ) क्यों भाई, तुम लोग बाँध को क्यों 
न करना चादते दो ! 

महेश सिंह + छल-कपट के अन्त के लिए | 

चन्द्रधर $ कैसा छल-कपट ! 

महेश सिह $ भूदान, संपत्तितान, आमदान ओर पात्रदान का उद्देश्य 
क्या है ! भारत के नागरिकों को बहकावे में डालना, जिससे मारत 
में साम्यवाद का विकास अवरुद्ध हो जाय । स्वोदयपुरी का कार्य- 
फ्रम भी कैचल इसी उद्देध्य को लेकर चल रहा दै | 

चन्द्रधर $ भूदान, सम्पत्तिदान, आमदान ओर पात्रदान का उद्देश्य 
इतना थोथा नहीं टै। यद् तो सन्त विनोबा द्वारा आरम्म किया 
गया चंह मदायज्ञ है, जिसमे अपने सर्वत्व या उसके अंश की 
थाहुति देकर भारत के लाखों व्यक्तियों ने, अर्थ के काले नाग को, 
जेकि आत्मा को टेककर बैठा है, मार भगाया है। आज जन- 
मानस में त्याग की लद्र दौड़ गयी है। इस महायज्ञ से विश्व का 
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वातावरण बदल रहा है। भूली-मट्की आत्माएँ प्रकाद पा रही हैं। 
लोम-मोह का अन्धकार तिल-तिलकर गल रहा है| विद्य की सुख- 
शान्ति के लिए. मानव-निर्माण का विव्वव्यापी कार्यक्रम चल रहा 
है। सन्त विनोवा के चरणों में वैठकर मनुष्य मनुष्वता का पहला 
पाठ पढ़ रह्य है। वह लेने के स्थान पर देना सीख रहा है। संग्रह 
का स्थान त्याग ले रहा है। 

बीरेश सिह : छोडिये दादाजी, इन वातों को ! ये देखिये ( नोटों की 
गंड्डियाँ दिखाता है | ) 

चन्द्रधर ४ आपका ताले ! 

वीरेश सिंह ; तात्पर्य स्पष्ट है। यदि आप लोग हसें छोड़ ढे, तो इम 
आपको दस हजार रुपये दे सकते हैं । 

सन्द्रधर ४ वस ! 

चीरेश सिंह $ वोलिये कितना चाहिए ! पन्द्रह हजार, वीस हजार ! 

चन्द्रधर ; और दुछ आगे ! 

वीरेश सिंह ; क्या यह रकम कम है ! बीस हजार रुपये ! 

चन्द्रधर ४ नहीं, बहुत चडी रकम है । इस रकम से तुम जैसे बीस व्यक्ति 
खरीदे जा सकते हैं, परन्तु सर्वोदयपुरी का एक वालक भी बीस 
इलार रुपयों को वीस कोड़ियों के समान नगण्य समझेगा | 

सहेश सिंह $ घर आयी लक्ष्मी का अपमान नहीं करते दादा ! 

चन्द्रधर ४ मुझे उपदेश मत दो महेश सिह । अब मे वृढ़ा हो चुका हूँ। 
मुझे तुम्दरे उपदेश की आवश्यकता नहीं है | 

चीरेश सिंह ; महेश सिह ठीक ही तो कह रहा है। जीवन बिना पैसे के 
एक कदम आगे नहीं वढ़ रहा है। आज का प्रधान धर्म पैसा है 
पैसा | यदि पास में पैसा है, तो ठुम सम्य हो, सुशिक्षित हो, समाज 
हग्हारी आरती उत्तारेगा। और यदि तुग्दारे पास पैसा नहीं है, तो 
संसार तुम्हें दुत्कारेगा, इणा करेगा, विश्व नरक के समान दारुण 
व्यथाओं से परिपूर्ण माल्स होगा | 
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चन्द्रधर ५ ठीक दै। अरथप्रधान समाज में अर्थ की प्रधानता होती है । 
अर्थ अर्थ है। वह जीवन का सर्वत्व कभो नहीं हो सकता | अर्य सदा 
जीवन का साधन ही रहेगा, साध्य नहीं। परन्तु आज तुम जैसों ने 
अर्थ को ही जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार कर लिया है। में देख 
रहा हूँ कि आज अर्थ पग-पग पर मानवता की हत्या कर रहा है। 
इस दुष्ट ने मो को बेटे से, भाई को भाई से, बाप को बेटे से और 
बदन को भाई तथा पति को पत्नी से दूर किया है। जिन हृदयों में 
प्रेम की भागीरथी उछा्ें मारकर उमंगती, पुलकित हो प्रवाहित 
होती थी, आज उन्ही द्वृदर्यों में ब्वाला धघकती है, जिससे रक्त, मांस 
और मजा के जलने की गन्ध आती है। अर्थ ने मानवता को चिता- 
अर्पित कर जीवन को कलह और विपपूर्ण बना दिया है | 

महेश सिंह : ये आदर्शपूर्ण बाते जीवन के यथार्थ से कराकर चूर्ण-चूर्ण 
हो जाती है| आदर्श को लेकर जीवन में प्रवेश करनेवाला नवयुवक 
जब जीवन की एक साधारण-सी गुत्थी को सुलझाने मे आदर्शरहूपी 
अस्त्र को निरर्थक पाता है, तब उसे वहीं छोड़ अर्थ का अबलम्ग 
लेता है | फिर अर्थ उसके जीवन में प्रातःकालीन मार्तण्ड की कोमल 
किरणों के समान प्रवेश करता है, जो प्रवेश करते ही उसके जीवन 
को प्रकाश से जगमगा देता दै । 

चन्द्रधर $ यद् सब ठुम उनके लिए कह रहे हो मद्रेशसिह, जिन्होंने जीवन 
को कमी समझने का प्रयत्न दी नहीं किया है। यह रुच है कि आज 
के जीवन में अर्थ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह असगत £ै | 
जीवन का उद्देश्य तो निरन्तर सत्य का अन्वेषण करना है, अर्थ की 
साधना नहीं | अर्थप्रधान-समाज को बदलकर हमें मानव को अर्थ 
की मस्मरीचिका से मुक्त करना दे | भूदान और सम्पत्तिदान आर्य के 
अस्ठित्त को समात्त करने के दी प्रयास ६। मद्देशसिंद, तुम मनुप्य 
बनने या प्रवत्न क्यों नहीं करते ! 

महेशसिंद $ महुष्य बनने में मिल्नेवान्य ही क्या दे ? अपमान, भुखमरी, 
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घृणा, वेकारी और तवाही ! ये पैसेवार्लों का समाज द्वी कुछ ऐसा है। 
उदर-पोषण के लिए. काम मॉगने पर उत्तर में दुत्कार मिलती है । 
भूख से छट्पटाते बच्चों के लिए रोटी का एक डुकड़ा मॉगो, तो पैर 
की ठोकर मिलती है | आज जिसके सामने हजारों व्यक्ति गिडगिड़ा- 
कर प्राणों की भिक्षा मॉगते, जिसे देखते ही भय से लोग कॉपने लगते 
हैं, इजारों शीश झुक जाते हैं, उसे कहते हो कि वह छोटे-मोटे 
कीडे-मकोड़े के सामने शीश झुकाये | 

ध्वल्द्रधर $ यहीं तो भूल करते हो। उन्हें कीड़े-मकोड़े क्यों कहते हो ! 
आखिर वे भी तो मानव ही हैं । उनमें भी उसी आत्मा का प्रकाश 
है, जिसका कि हममें और ठुममें है। फिर नीच-ऊँच का भेद क्‍यों १ 
छूत-अछूत का भेद क्यों ! 

महेश सिंह $ आप नहीं जानते दादाजी, ये पूँजीपति कितने नीच होते 
हैं | ये लोग कितने दूषित साधनों से पैसे का सग्रह करते हैं, इसकी 
आप कल्पना भी नहीं कर सकते । इनमे मनुष्यता होती ही नहीं। 
फिर इन्हें मनुष्य क्शे कहा जाय ! 

चन्द्रधर $ यदि ठुम गहराई से सोचो, तो देखोगे कि इसमें इन निरीह 
व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है | ऐसी व्यवस्था में, जिसमें व्यक्ति और 
उसकी सन्तान का भविष्य अनिश्चित हो, धन-सग्रह आवश्यक ही 
नहीं, अनिवार्य हो जाता है। पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का 
मूल्याकन उसमें निहित मनुष्यता, योग्यता अथवा प्रतिमा के आधार 
पर नहीं, वल्कि अर्थ के आधार पर होता है। मनुष्यता, योग्यत्ता 
और प्रतिमा अर्थ की अनुगामिनी वनकर चलती हैं। दूसरी ओर 
योग्यता और प्रतिभा बिना अर्थ के उसी प्रकार न'्ट-श्रष्ट हो जाती हैं, 
जिस प्रकार व्रिना मूल की ल्ताएँ। अर्थ का अमाव जीवन को वह 
मदभूमि बना देता है, जिसमें ऋतुराज वसन्त की शीतल, मन्द, सुगन्ध 
समीर के स्थान पर औष्म का भीषण ताप लिये पल-पल झुल्सानेवाली 
झगम्मा चलती है | अब तुम ही कहो, जब अर्थ जीवन का वह मह्त्त्व- 
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पूर्ण उपकरण बन चुका हो, जिसके बिना जीवन दूभर हो जाता हो, 
फिर व्यक्ति अर्थ का सम्रह क्यों न करे ! 

महेश सिंह : धन-संग्रह के लिए आपने तो व्यक्ति के स्थान पर व्यवस्था 
को दोपी ठहराया है | 

घन्द्रधर : मद्देश सिंह, मेंने तो चह कहा है, जो वास्तविक तथ्य है। इसमे 
सदा यथार्थ तथ्य का उद्घधायन करना चाहिए, फिर उसके लिए चादे 
च्यक्ति उत्तदायी हे अथवा व्यवस्था | जन-नायकों का कर्तव्य है कि 
वे जन-मानस को समझ ओर तथ्य पर पर्दा डालने अथवा उसे 
तोडने-मरोडने की अपेक्षा उसका समाधान प्रस्तुत करें। जिस देश 
के राजनीतिश शतरंज के चतुर खिलाडियों के समान समस्याओं को 
इल करने के स्थान पर, उन्हें सदा एक नया मोड़ देने के आदी हो 
जाते हैं, उस देश की समस्याएँ समय के गर्भ में पलती और पनपती 
रहती हैँ और एक ऐसा समय आता है, जब वे विकराल रूप धारण 
करके उभरती ६। उनकी इस विकराल्ता में देश का जन-जीवन 
घू-बू कर जलने लगता है। अश्यान्ति का साम्राज्य छा जाता है । 
देश ताण्डव-भूमि बन जांता है। अतः उत्तम यही है कि इसे तथ्यों 
से भयभीत नहीं होना चाहिए। बल्कि उनका यथार्थ समाधान 
प्रत्तुत कर दर्मं जन-जीवन की अधिक आनन्दप्रद बनाने का प्रयत्ष 
करना चाहिए | 

महेश सिंह ४ लेकिन अब हम लोग क्या करे ! हमारे लिए सबके दरवाजे 
बन्द हो चुके है । 

चन्द्रधर ४ भूल कर रदे हो मरेश सिंह ! सर्वोदियपुरी का दरवाजा कभी 
किसीके लिए बन्द नहीं होता | 

महेश्ष सिह : क्या मुझ जैसे अपराधी के लिए भी, जिसने तीन-तीन थार 
सर्वोदियपुरी को नष्ट-विनष्ट करने का भअयत्न किया हो १ 

घन्द्रधर $ उसकी ख॒ष्टि में अपराधी ओर साधारण व्यक्ति समान दें, 
क्योंकि दोनों में दी वद्दी झद्ध-मुद्ध विश्वात्मा का प्रकाश है। जन्म छे 


तृतीय अंक ध्जु 

कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता । आन्तरिक एवं वाह्य उलझन 
उसे अपराध के पथ पर अग्रसर करती हैं| यदि उसकी समस्याएँ 
सुलझा दी जायें, तो वद भी साधारण व्यक्ति के समान जीवन का 
आनन्द ग्रहण करने की क्षमता से सम्पन्न हो सकता है। ठुम लोगों 
की उल्झने मुझसे छिपी नहीं हैं । 

चीरेश सिह $ तो क्या आप हम छोगों की उल्झनों को समझते हैं ! 

बन्द्रधर $ अवश्य ! तुम्हारी भी वही उलझन है, जो कि पूँजीवादी देश में 
बहुधा हर व्यक्ति की होती है । 

महेश सिंह : उस उल्झन को क्या व्यक्त करने की कृपा करेंगे ! 

घन्द्रधर $ अवश्य । तुम लोगों को मी त्वतः और सन्तान के अनिश्चित 
मविष्य की चिन्ता है। व्यक्ति अपना सम्पूर्ण जीवन दुःख-दैन्य की 
घटाओं से घिरा हुआ परग-पग ठोकर खाता, मिस्ता-उठता, रोत्ता- 
बिल्खता अपने परिवार के लिए, रोटी जुयने में व्यतीत कर देता है | 
जीवनमर के हारे-थके सन्तत्त व्यक्ति की सन्ध्या और भी विक्रराल 
रूप धारण करके आती है। जीवन ओऔर मृत्यु के मध्य संघर्ष करते 
व्यक्ति के सामने पत्नी और सन्‍्तान का अनिश्चित भविष्य, विशाल- 
काय दानव के समान उपस्थित हो उसकी रग-रग को तोड़ चेतना 
को झलसा देता है। अम्ृत-पुत्र सतरगी अमिनव वसुन्धरा पर अनन्त 
सौन्दर्य और अतुल वैमव के मध्य दीन-हीन और विकृृति का जीवन- 
यापन कर अतृप्ति, असन्तोष और चिन्ता के मदह्यसागर में विलीन 
हो जाता है | यह मी केसी विडम्बना है ! आनन्दस्वरूप दःखस्वरूप 
वनकर रह जाता है। महेश सिंह ! अब जीवन को और गर्त में 
मत ढकैलो | 

पीरेश सिह $ ठीक ही तो कह रहे हैँ दादाजी ! उसके और उसकी 
सन्तान की भविष्व-सुरक्षा के सिवा और क्या चाहिए व्यक्ति को | 
इसके लिए हमें क्‍या करना होगा ! 

चन्द्रधर $ आप लोगों को सर्वोदयपुरी की नागरिकता अहण करने के लिए 


नव-प्रभात 


एक प्रार्यनापन्र आम-परिपद्‌ को देना होगा, जिससे भूतकाल में किये 
गये अपराधों के पश्चाचाप का भी उल्लेख होगा | 

महेश सिह ४ ठीक है दादाजी, हम लोग भी इस हिंसा के जीवन से ऊब 
चुके हैं। कल ही हम लोगों का प्रार्थना-पत्र ग्राम-परिषद्‌ के सम्मुख 
उपस्थित करा दीजिये, तो बड़ी कृपा होगी | 

चन्द्रधर + अभी आप लोग चलकर विभ्राम कीजिये ! रात्रि काफी शेष 
है | सुबह सब ठीक हो जायगा | ( सबका प्रस्थान ) 


पटाल्षेप 
वतीय रृइय 


[ स्थान : सिरोही । आमोद्योग का काए-उद्योग विभाग। 
सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । ] 


हरीचन्द ४ ( श्रम-विन्दुओं को पॉछते हुए) लकड़ी का सामान तैयार 
करने में बहुत परिश्रम पडता है । 

जितेन्द्र : किसी भी बत्तु के निर्माग के लिए परिश्रम तो अनिवार्य 
ही है। 

दरीचन्द : किन्तु परिश्रम में भी भेद होता है । 

सितेनद्र ; श्र/ श्रम है, उसमे भेद कैसा ! 

हरीचन्द : किसी वस्तु के निर्माण में कम श्रम पड़ता है, जैसे कि चटाई 
या टोकरी चुनना । और किसी दल्नु के निर्माण में अधिक श्रम 
लगता है, जैंसे कि टेयुल आदि लकडी का सामान बनागा | 

जितेन्द्र : आपके मत से मे रादमत नहीं हूँ। दो सकता है, आपके कथन 
में सत्यता हो । 

हरीचन्द : खैर, छोडिये इसे | गत बर्ष के लाभाश का बँट्वारा हुआ था 
नहीं ! 

जितेन्द्र : बह तो हो चुका । 


#0 
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हरीचन्द्‌ £ किस हिसाव से हुआ ! 

जितेन्द्र ! आ्रामोद्योग में छुगे हुए. जितने कर्मचारी हैं, सवको वरावर- 
वराबर लाभांश दिया गया | 

हरीचन्द $ वरावर वरावर दिया गया £ 

जितेन्द्र ४ तो इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है ! 

हरीचन्द्‌ $ नौसिखुए को भी उतना ही छाभाश दिया गया, जितना कि 
एक कुशल कारीगर को दिया गया। क्या यह आइचय्य की बात 
नहीं है ! 

जितेन्द्र : अरे रतन सिद्द | सुन भाई, यह हरीचन्द क्या कह रहा है १ 

रतन सिह $ अच्छा, आ रहा हूँ | ( काम छोडकर आता है ) क्‍या कह 

रहा है! 

जितेन्द्र : कह रहा है कि एक नौसिखुए और कुशल कारीगर के लछामांश 
में अन्तर होना चाहिए | ह॒ 

रतन सिह ; क्यों भाई हरीचन्द | अन्तर क्यों होना चाहिए ! 

हरीचन्द्‌ : एक नौसिखुआ कुशल कारगर की अपेक्षा कम उत्तादन 
करता है। इसलिए, उसे उतना लामाश नहीं मिलना चाहिए । 

जितेन्द्र यह तो अभी पूँजीवादी ससार से आ रहा है, जहां मजदूर की 
कीमत चन्द पैसों से ऑकी जाती है। 

रतन सिह्द; भाई हरीचन्द ! यहाँ व्यक्ति के श्रम का मूल्यांकन होता है, 
व्यक्ति का नहीं। नौसिखुए ने आठ घण्टे काम किया और कुशल 
कारीगर ने भी आठ घण्टे काम किया। फिर उन्हे बरावर लाभांश 
क्यों न दिया जाय १ 

हरीचन्द £ यहाँ मान भी लिया जाय कि दोनों को बराबर लामाश 
दिया जाय । लेकिन काए-उद्योग में छूगे हुए कर्मचारियों के वरावर 
लाभांश बॉस-उद्योग के कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता। 


रतन सिंह  असमानता और पक्षपात के संसार में पछा प्राणी समानता 
७ 
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ओर आवश्यकता के सिद्धान्तों को कार्यरूप मे परिणत होते देख 
भोंचका रह जाता है। 

जितेन्द्र : हो भाई हरीचन्द ! वराबर क्यों नहीं दिया जा सकता ! 

हरीचन्द $ बॉस-उद्योग से उतना लाभ नहीं होता, जितना कि काए- 

उद्योग से होता है। फिर दोनों उद्योर्गों में लगे कर्मचारियों को 
वराबर लाभांश कैसे दिया जा सकता है| 

जितेन्द्र ः आपको बताया जा चुका है कि लाभांश के बैंटवारे का 
आधार श्रम है, न कि छाम या उत्तादन। दोनों उद्योगों में लगे 
कर्मचारियों को आठ-आठ घंदे श्रम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें 
समान लाभांग दिया जाता है। 

हरीचन्द $ भे वात स्पष्ट कह रहा हैं, परन्तु आप लोगों की समझ मे 

नहीं आती | 

रतन सिंह : हर सामान्य और असामान्य व्यक्ति सदा यही समझता ह»ै 
कि वह जिस मत का प्रतिपादन कर रहा है, वह स्पष्ट एवं तक॑युक्त 
है । कुछ विवेकशील व्यक्ति अपने मत का उचित मूल्यांकन करने में 
शीघ्र ही सफल हो जाते ६ । परन्तु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हे, जो 
अपनी मानसिक जडता में ही लिप्त रहते हैं । उन पर उनका मानसिक 
चातावरण सदा छाया रहता है। सृष्टि की हर वस्तु का मूल्यांकन 
बिना दूसरों के विचारों को महत्व दिये अपने ही सचित छान के 
जाधार पर करते दे | वे सदा अपने ही व्यक्तिल की सीमा में आवद 
रते एँ। यदि कोई व्यक्ति उनसे असहमति प्रकट करता है, तो ये 
डउठास या आशांत हो जाते अथवा झल्हा पढ़ते हूँ । ल्लेग उसकी इस 

साइट पर हँसते हैं | 

हरीचन्द ५ तो आप लोग मुझे अपने ही ल्क्तिल की सीमा में आवद्ध 
समसते दूँ 

जितेन्द्र 3 जो व्यक्ति सवंदिव-मन्दिर में प्रवेश कर पवित्र एवं शुद्ध मानंवत 


हक 


के दर्गन नहीं दर पा रहा हो और यहाँ भी वही असमता, मेद-माव 
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और घृणा का वेतुका राग अछापे जा रहा हो, उसे सिद्रा मानसिक 
रोगी के और क्या कहा जा सकता है ! 

रतन सिंह $ भाई दरीचन्द ! पुराने विचारों की सीमाओं से ऊपर उठकर 
यदि ठुम अपनी विचेक-दृष्टि से विश्व पर दृष्टिपात करो, तो देखोगे 
कि असमता, विद्वेष, भेद-माव और घणा से पीड़ित मानवता विकल 
हो छटपटा रही हैं। उसके जीवन में आनन्द लाने के लिए समता, 
मैत्री, कदणा और विश्व-वन्धुत्त की भावना की आवश्यकता है। 
फिर जीवन की सार्थक्रता मानवता की पूजा में ही है । 
जितेन्द्र ; चलो भाई रतन तिंह ! काम का नुकसान हो रहा है। 
हरीचन्द ! तुम्हें आत्मश॒ुद्धि की आवश्यकता है | 
( रुव अपना-अपना कार्य करने ढग्ते हैं ) 


मत 


पराक्षप 
चतुर्थ च्श्य 
[ स्थान : सिरोह्दी । सिरोही के जरमींदार जगत सिंह के 


प्रासादु की उनकी चीनी सिल के हडताली घेरे 
खड़े हैं। भीड़ चहुत उत्तेजित है। ] 


एक श्रमिक $ ( तीद्र आवाज में ) पूँजीपतियों का धन'** 
सभी ४ मजदूरों की कमाई है ! 

श्रमिक $ मजदूरों की कमाई का**' 

सभी £ वेंटवारा हो ! 

श्रमिक $ पूँजीपतियों का धन'*' 

सभी $ मजदूरों की कमाई है ! 

श्रमिक $ मजदूरों की कमाई का" ** 

सभी 5 वेंय्वारा हो ! 


१०० नवन्यभात 


दूसरा श्रमिक : वन्‍द करो ये नारेबवाजी। केवल नारेबाजी से काम 
नहीं चलेगा | 

तीसरा ४ ( तोह भावाज में ) जमींदार के महल में आग लगा दो। 

चौथा ४ तोड़ दिया ! तोड़ दिया ! वह देखो, खिड़की तोड़ दी । 

पॉँचवाँ : ठीक है | ठीक है । आग लगा दो | 

छठा + जल्दी करो ! जल्दी करो ! पुलिस आती होगी | फिर कुछ करने 
को नहीं मिलेगा | 


सातवों : रास्ता दो । रास्ता दो | मधुसूदन आ रहे ६ | 
आठवों $ क्या मघुसूदन आ रहे हैं १ 
सभी ५ मधुसूदन आ रहे हैँ ! मधुसूदन आ रहे हूँ ! 


( सभी रास्ता छोड देते हैँ । मधुसूदन, ठॉक्टर और कोकिका सामने 
अबूनरे पर पहुंचते हैँ ६ ) 


मधुसूइन $ आप लोग शान्त होकर सुनें | में आप लोगों से कुछ प्रार्थना 
करना चाद्दता हूं । 
सभी 5 सुनिये । उुनिये । मधुसूदन कुछ कह रहे दें । 
ह ( सुमी णान्त हो जाते हैं । ) 
मधुसूदन : बन्धुओ ! जीवन की समत्याएँ द्विमा से आज तक कभी नहीं 
सुलझी दे । द्िसा जीवन का सिद्धान्त नहीं ६ | अधिसा दी जीवन 
का सिद्धान्त है | हिंसा पर सदा अर्टिसा की विजय द्ोती आयी है| 
मृत्यु से घिरा रहकर भी जीवन इस घर पर सदा पदवरित हुआ है। 
रुस्कृति. सम्बता और मानब-सगठन अहिसा के चिकास की कद्दानी 
१। हम जो कुछ भी हैं, अददिसा की देन है । अतः हमे अर्दिमा का 
आश्रय नहीं छोटना चादिए | में आप छोगो की समस्याओं से पूर्ण 
परिचित हैं | बन्द के हुदय को बैबल प्रेम आर सहयोग से ही जीता 
जा मजता 4ै। ज्मीदार साहब भी मनुष्य हे और मनुष्य मनुष्य की 


ठुृतीय अंक १०१ 


समस्याओं और कठिनाइयों को समझता है। में आप लोगों से यह 
पूछता हूँ कि क्या आप लोगो को मुझ पर विश्वास है ! 

सभी 5 इमें आप पर पूर्ण विश्वास है | 

मघुसूद्न : तो आप लोग अपने दो-तीन ग्रतिनिभियों को मेजिये और 
सब लोग झान्तिपूर्वक प्रतीक्षा कीजिये | 

कुछ श्रमिक : वावू सोहन सिंह, आप ही जाकर चर्चा कीजिये | 

मधुलूदन  कोकिला ! डाक्टर साइब को जमींदार साहब के सुपुत्र के 
स्वास्थ्य-परीक्षण के लिए, अन्दर छे जाओ। 

( कोकिला और डॉक्टर जाते हैं । 

मघुसूदन तो वावू सोहन सिंह | आप छोग कया चाहते हैं ! 

सोहन सिह $ श्रमिकों के जीवन-धन होकर आप पूछते हैं कि श्रमिक 
क्या चाहते हैं १ श्रमिकों के हृदय के हर सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन का 
ग्रभाव जिसके आनन पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हो, वही व्यक्ति यह 
पूछता है कि श्रमिक किस रोग से पीड़ित हैं ! श्रमिकों का इससे 
बढ़कर दुर्भाग्य ओर क्या हो सकता है ! 

मधुलूइन ४ सोहन सिंहजी ! आप अतिशयाक्ति कर रहे हैं । 

सोहन सिद्द $ हीरा को हीरा और पारस को पारस कहना अतिशयोक्ति 
नहीं है प्रधानजी | 

मथुसूदन ४ मेरा तालये तो केवल आप छोगों की विशेष समस्या से 
परिचित होना था । 

सोहन सिह : हम भी वही चाहते है, जो विश्व का हर श्रमिक चाहता 
है। श्रमिक्रों के उत्तादन से हुए छाभ में श्रमिकों का भी हिस्सा 
होना चाहिए | इस वर्ष इस चीनी मिल में लगभग तीस लाख का 
लाभ हुआ है। हमें भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। आप ही 
बताइये, इस महँगाई के समय सत्तर रुपये सात्र में एक परिवार 
का खर्च केसे चल सकता है ! 


द्०्यू संवन्असांत 
मसघुसूदन ४ आपकी माँग न्यायोचित है, परन्ठु हमे शान्तिपूर्ण ढंग से 
उसे उपस्थित करना चाहिए | 


( जगत सिंह, डॉक्टर और कोफिला का प्रवेश ) 


जगत सिंह ४ ( मछुसूदन के चरणों पर गिरते हुए) आप वात्तव में 
भहापुरुष है। 

सधुसूदन $ ( उठाते हुए ) कहिये, आपके सुपुत्र का स्वास्थ्य अब 
कैसा है ! 

जगत सिंह ४ ( आस पोछते हुए ) आप मेरे पुत्र के जीवन-दाता है। 
यदि आप डॉक्टर को साथ लेकर न आते, तो उसकी जीवन-लीला 
समाप्त ही थी । 

मघुसूदन ४ जब्र मुझे ज्ञात हुआ कि आपका पुत्र जीवन की अन्तिम 
घड़ियों गिन रद्द है और उत्तेजित भीड़ डॉक्टर को जाने का रासा 
नहीं दे रही है, तो यह मेरा कर्तव्य था कि डॉक्टर को आपके समीप 
पहुँचाया जाय। मेने तो अपना कर्तव्य ही निभाया है, और 
कुछ नहीं | 

जगत सिंह : आप जेसे सह्ृदय व्यक्तियों की प्रेरणा से ही तो जन- 
जीवन में शान्ति स्थापित हो रही है। मेरी ऑर्खों के सामने से 
नास्तिकता का पर्दा उठ गया है। जब ऑधघी, तूफान और प्रतय 
की तिमिर-निशा के मध्य व्यक्ति ने अपना पैर्य सो दिया हो, तब 
दिव्य आत्माएं आकर उसे अन्धकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से 
जीवन की ओर उन्मुख करती £। आपके आगमन से इस रादन 
के समी अमंगल नष्ट हो गये । मुझे अपना स्वागत करने की आज्ञा 
दीजिये प्रवानवर ! 

नथुसूदन : जमदार साहब ! इस जनता-जनार्दन का स्वागत दम पहले 
फरना चादिए | 

जगत सिंह : ( उनता को ओर घुमफर ) आज प्रेम, त्याग और सेवा 
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की प्रतिमूर्ति स्वयं मधुसूदनजी ने हमारे श॒ह मे पदार्यण किया है। 
उनके दर्शनमात्र से मेरा मोह-अन्धकार ठिन्न-मिन्‍न हो चुका है। 
महापुरुषों के दर्शन से हृदय में श्रद्धा का वारिधि उमड़ पडता है 
और वह मानस के कलव्मष्र को वहा ले जाता है। जीवन में नवीन 
चेतना, नवीन स्फूर्ति और नवीन भावनाओं का उदय होता है। 
हृदय उनके चरणों में सर्वस्त न्योछावर कर देने को आठुर हो उठता 
है । मेरे सहयोगियों ! में इस वर्ष के तीस छाख रुपये के लाभ में से 
पन्द्रह लाख रुपये श्रमिकों में वितरित करने की घोषणा करता हूँ। 
( करतरू-ध्वनि होती है। ) शेष अपना सर्वस्व महामानव मघुरुदनजी 
के श्रीचरणों में अर्पित करता हूँ। आज से में मी सर्वोदय द्वारा 
संचालित सहकारी ग्रामोद्योग तथा सहकारी कृषि का एक सदस्य हूँ । 
अपनी चीनी-मिल आमोद्योग के अधीन करता हूँ । ( करतरू-ध्वनि ) 

सघुसूदन $ जमींदार साइव की दूरदर्शिता एवं सहृदवता के लिए. मैं उन्हे 
धन्यवाद देता हूँ। वनन्‍्धचुओ |! जब तक विश्व में एक भी मनुष्य 
जीवित है, तब तक हमें प्रेम, सहयोग, करुणा और मैन्नी की माव- 
नाओं की सफलता के प्रति निराश नहीं होना चाहिए । जब हम 
किसी व्यक्ति के समीप प्रेम, सहयोग, करुणा और मैत्री की महान 
भावनाएँ लेकर जाते हैं, तब इन भावनाओं की तीज्र विद्युत त्तरगे 
उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर उसमें भी उन्हीं भावनाओं को 
जाग्रत करती है। कल्य इसी माध्यम से हमारे अन्तस्तल में विभिन्न 
उद्देगों को उत्पन्न करती है। जिस समय दो हृदय इस प्रकार निर्मल 
मैत्री के बन्धन में बेंधते हैं, उस समय हृदय के जज्ञात कोने से 
आनन्द का खोत फूट पड़ता है और हृदय ब्रह्मानन्द में निमग्न हो 
जाता है | बन्चुओ ! आइये, इम आज मानवता की सुख शान्ति के 
इतिहास में सिरोही के इस भव्य एवं पुनीत अध्याय को भी गूँथ दें । 
( करतक-ध्वनि ) आज से सिरोही मे आम-राज्य की व्यवस्था होगी 
और खर्ण-युग का आरम्म होगा। (करतरूध्यनि ) आप छोग 


५०४ नव-प्रभाव 
काफी थके छगते हैं। सभी लोग जाकर सुख-शान्तिपू्वक भोजन 
करें ओर आनन्द मनाये | 
( करतरू-ध्वनि करते हुए सभी जप्ते हैं। ) 
पटाक्षेप 


पंचम च्व्य 
[ स्थान : बन में बलबीर सिंह का प्रकोष्ठ  बलवीर सिंह 
अपने साथी दलूपत सिंह के साथ बेटे 
बातें कर रहा हैं । ] 
बलचीर सिंह ४ ठुमने सुना दलूपत सिंह ! 
दुरूपत सिंह ६ क्‍या सरदार ! 
चलवब्रीर सिंह £ महेश सिंह और वीरेश सिंह ने स्वोद्यपुरी की नास- 
रिकता ग्रहण कर ली है। 
दुरूपत सिह : तो क्या उन्हे नर्मदा-घाट-बॉघ तोड़ने में सफलता नहीं 
मिली १ 
चलबीर सिह $ ( उत्तेजित होऊर ) क्लीव पुरुषों को कभी सफलता मिली 
भी है या उन्हें दी मिलती ! 
दइलपत सिंह $ आपको केसे विदित हुआ कि थे अपने प्रयास मे 
असफल रहे ! 
बलगब्रीर सिह : उनका पत्र आया है। यह छो, पटो | 
दलूपत सिंह ६ ( पत्र पच्सा ६ ) 


गा ;4। 


सर्वोदियपुरी 
१८-१२-०९, 
गीदुत बलवीर सिं हज 
सादर बन्‍्दे [| हे 
यह पत्र पदुकर आपको आश्रय तो अवश्य होगा, परन्तु जो कुछ भी 
व्ख् जा रहा है, बह असरद्ाः सत्य हैं। 
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मनुष्य का जीवन कब नवीन मोड़ अहण करेगा, यह एक अनिश्चित 
प्रक्रिया है तथा उसके छृदय को कव सत्य अपने प्रकाश से प्रकाशित कर 
देगा, कौन जानता है। ये ही तो वे क्षण हैं, जब मनुष्य दानव से मानव 
और पद्म से देवता वन जाता है | 
हमारे जीवन में भी क्रान्ति के वे क्षण आये। इसने हिंसा के मार्ग 
का परित्याग कर अहिंसा के मार्ग को अ्रहण किया है। जिस क्षण से 
हमने इस नवीन जीवन में प्रवेश किया है, उसी क्षण से जीवन में एक 
नवीन आकर्षण का अनुभव हुआ है। सृष्टि का हर कण आनन्द और 
अनन्त सोन्दर्य से व्यास दृष्टिगोचर होता है। इन शुष्क दृृदयों से रत का 
घट छलका पड़ रहा है। शात नहीं, इतना रस कहां भरा पड़ा था | 
अन्त में में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यदि इस रस का एक 
बार भी रसास्वादन कर पाओगे, तो जीवन को छतार्थ समझोगे | 
अभिन्न हृदव 
महेश सिंह एवं वीरेश सिंह 
बलबीर सिह ४ देखी इन क्षुद्र पुरुषों की प्रतिस्पर्धा! भुझे भी अपने 
समान वनाना चाहते हैं ! 
( पत्रदाहक का प्रदेश ) 
पत्नवाहक $ सरदार के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो । 
चलरूवीर सिंह कहो, तुम क्या समाचार लाये दो ! 
पत्रवाहक : ( पत्र देते हुए ) सरदार के नाम यह पत्र है। 
( वलूवीर सिंह पत्र लेकर पढ़ता है ) 
बलवबरीर सिह ४ ( उत्तेजना से वहर्ते हुए ) तो हरीचन्द भी असफल रहा | 
लिखता है कि सिरोही के नागरिक उसकी वात सुनने तक को तैयार 
नहीं हैं । उसे एक असामान्य व्यक्ति की सच्ञा दे दी गयी है। स्वो- 
दय की कार्य-प्रणाली ने सब पर सम्मोहन का प्रमाव डाल दिया है | 
दुरूपत सिंह : लगता है, भारत में सर्वोद्व सफल होकर ही रहेगा ! 


१०६ नव-म्रभात 


( डिढ़की के कोच को तोढ़ती हुई गोली वल्वीर सिंह के कान को स्पश 
करती निऊरू जातो है ॥ बाहर पुनः गोली चठने को आवाज आती है। साथ 
ही चील सुनाई पढ़ती है | समी दौडऋर घटनास्थक पर पहुँचते हैं । ) 
चबलूबीर सिह : ( रकू से रूथपश्न व्यक्ति को देखते हुए) कौन 
« सुरेन्द्र सिह ! 
सुरेन्द्र सिंह : हो, मैं ही हूँ छुरेन्द्र सिह । तेरा काल | इस जन्म में जिस 

कार्य को नहीं कर सका, उसे अगले" **** * श्वास रुक जाती है ।॥ ) 
चलबीर सिंह $ ( सैनिऊ को देखकर ) कौन, सर्वोदयपुरी के नगर-रक्षक ! 
नगर-रक्षक ४ ( बन्दूक को कन्चे में रूय्काते हुए ) जी हाँ । 
चलबीर सिंह ः क्‍या तुमही ने सुरेन्द्रसिह को गोली मारी है १ 
नगर-रक्षक 5 जी हों । मेंने देखा कि वह आपके कक्ष पर अपना निशाना 

साधकर एक गोली छोड़ चुका है और दूसरी गोली छोड़नेवाल 

६। मैने उसी समय उसे गोली से गिरा दिया | 
दृलपत सिंह ४ वीर सैनिक, यदि ठुम समय पर न पहुँचे होते, तो पता 

नहीं क्या होता ! 
बलचीर सिह $ कहो सैनिक ! केसे आये हो ! 
नगर-रक्षक $ प्रियददाजी के नाम यह पत्र है। 
चलनीर सिंह : ठीक | पत्र प्रियंददाजी तक पहुँचा दिया जायगा। 

दलपत सिंह, इनके ठद्रने की व्यवत्या कर दो | 
( समी जाते हैं | बढबीर सिंह उत्तेजिन अवस्था में सुरेन्द्र सिंद के 


जब के पास दहल्ता है। 
पटाक्षेप 


पष्ठ च्च्य 


[ स्थान ; सिरोही में सघुसूदन का प्रकोष्ट & मधुसूदन 
तथा अन्य व्यक्ति बदे हुए ६ । ] 


महेन्द्र + आपका सर्वोदियपुरी जाने का समाचार सुन सभी नगर-निवासी 


तृतीय अँक १०७ 


व्याकुल हो गये है ! मुझे जैसे ही विदित हुआ, वैसे ही में मी आपके 
दर्शनार्थ भागा चला आवा हूँ। अमी आप कुछ दिन ओर सिरोही 
मेँ रहते, तो अच्छा होता । 

मधुसूदन $ सर्वोदयपुरी से पत्र आया है। उसमें नगरश्रेष्ठजी ने हमे 
शीघ्र ही सर्वोदियपुरी चले आने को कहा है। फिर यहाँ का काम भी 
तो पूर्ण हो चुका है। में जिस उद्देश्य को छेकर आया था, वह पूर्ण 
हो गया | सिरोही मे आमराज्य-व्यवस्या की स्थापना हो गयी | 


महेन्द्र ः सफलता कर्मवीरों की अनुगामिनी वनकर चलती है । 


मधुसूदन $ कल ग्रामराज्य-उत्सव में सभी नगर-निवासियों ने अपना 
पूर्ण सहयोग प्रदान किया। 

महेन्द्र $ नगर-निवासियों ने केवल सहयोग ही नहीं, अपना हृदय प्रदान 
किया है | ऐसा अपूर्व उत्सव हमने जीवन में कभी नहीं देखा । 
नगर के आवाल-बृद्ध नर नारियों में अलोकिक स्फूर्ति और उमंग 
इृष्टिगोचर हो रही थी। सभी एक विशेष मादकता में मतवाले 
दिखाई देते थे | जीणं-शीर्ण जीवन में नवचेतना की वाढ़ आ गयी 
थी | नगर का कायाकल्प हो गया | उसके लघु हृदय में इतना 
आनन्द कहों छिपा रहा है। 

मधुसूदन : यही तो है सत्य की महान्‌ शक्ति | वह जीवन का आनन्द 
से अभिषेक कर उसे सोन्दर्य से सुसजित करता है। सत्य के प्रकाश 
से जीवन का अन्धकार नष्ट हो जाता है। मधुरिमा का अक्षय 
ल्लोत प्रवाहित हो जीवन को छ्लावित कर देता है। जीवन का 
कलात्मक रुप प्रकठ होता है| प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और 
आवास का अधिकार उसी प्रकार प्राप्त हुआ, जित प्रकार चराचर 
के हर प्राणी को आस है। असत्य अवरोधधों का अन्त हुआ | सत्य 
ने जीवन में प्रवेश किया | जीवन प्रफुल्लित हो उठा | उसने कृत्रिम 
बन्धनों को तोड़ अपना यथार्थ स्वरूप पावा | 


१०८ नव-प्रभात 
है ( कोकिका और नीरूम का प्रवेश ) 
कोकिला : सामान जा चुका है। अब हमें भी चलना चाहिए। 
मधघुसूदन ४ हम तो तैयार ही बैठे है। चलो । अमी तो नगर-निवासियों 
से भेट करने में काफी समय लगेगा । 
(हाथ में पुष्प-माकाए छिये जितेन्द्र तथा रतन सिंह आदि छुछ 
व्यक्तियों का प्रवेश ) 
जितेन्द्र : ( मारा पहनाते हुए ) सुना है प्रधानवर, हमें अनाथ करके आप 
जा रहे हैं। ( समी माराएँ पहनाते हैं ) 
मधुसूदन $ ऐसा मत कहो जितेन्द्र ! 
जितेन्द्र : क्यों न कहूँ ! जिसने पिता के समान हमारे दुःख-दर्द को 
समझा, हमारी हर छोटी-बड़ी समस्याओं को परिवार के प्रधान व्यक्ति 
के समान अपनी समस्या समझकर सुलझाया, जिसने हमारी छुच्छ 
पीड़ा के लिए अपनी सुख-निद्रा का त्याग किया, जब वही स्वजन 
हमे छोड़कर जा रहा हो, तो क्या हम अनाथ नहीं, सनाय हो रहे है । 
( आँदू पाछता है ) 
सधुसूदन ४ मिलन और वियोग--दो कूलछों के मध्य जीवन-सरिता सदा 
प्रवाहित होती आयी है और प्रवाहित होती रहेगी । जो अटछ और 
अनिवार्य है, उसके लिए विवेकवान्‌ पुरुष शोक नहीं करते । ( जितेन्द्र 
के आँपू पोंछते हुए ) जितेन्द्र ! तुम्हें यह कमजोरी शोमा नहीं देती । 
लितेन्द्र * शोमा दे या न दे, छृदय में उठनेवाली घठाएँ आँखों के रास्ते 
बरस रही है, तो में क्या करूँ? केसे रोकू ! क्यों रोड ! 
मधुसूदन ४ अरे रतन | तुम भी रो रहे हो ! 
रतन 5 क्या में ही रो रहा हूँ ! जब मे आपके जाने का समाचार सुना 
है, नगर के हर व्यक्ति की आँख टबडया आयी है । 
मधुसूदन $ चले उठो । हृदय को कटा करो | मे कुछ दूर थोटे ही जा 
रह हैं | सर्बोद्यपुरी समीप ही तो दे । हर सप्ताह आते-जाते रूना । 
( बारर निहटफर चटले रगते &। चागें ओर से व्यक्तियों के समूह 


्‌ 


जा बा गला पुष्प ज्यि हरी धान दर १ 5 
था रहे | एक बारिा पुष्प उसे दोटी अणी था रत है । ) 


तृतीय अंक १०९ 


वालिका : ठुम जा रही हो कोकिला दीदी [ 

कोकिला $ ( उसे गोदी में उठाते हुए ) हों बेटी, हम जा रहे है । 

वालिका $ तो तुम अब हमें कहामी नहीं सुनाओगी १ 

कोकिला नहीं | जरूर सुनायेंगे | 

बालिका $ जब्र ठुम जा रही हो, तो फिर कैसे सुनाओगी १ 

कोकिला + हम फिर से छौयकर आयेगे बेटी ! ' 

चालिका १ ( ठाझी वजाते हुए ) छौयकर आओगी १ तब तो बहुत अच्छा 
होगा । लो, मेरे ये फूल लेती जाओ । मैं तुम्हारे लिए लायी हूँ । 

कफोकिलछा : लाओ बेटी ! 

धाहिका १ ( नीचे उतरकर, फूछ देते हुए ) लो । 

( सभी नर-नारी माराएँ पहनाते हैं ) 

मधुसूदन : यह क्या ! आप छोग बृद्ध और समझदार होकर भी शोक 
कर रहे हैं । 

सोहन सिंह : ये तो प्रेमाश्रु है नरश्रेष्ठ | जन-मानस में गूँजनेवाली 
युग-वाणी को व्यक्त करनेवाले हर युग-पुरुष के चरणों में जनता 
अपने हृदय की श्रद्धा उँड़ेलती आयी है | यह तो जनसागर में उम्रड़ा 
हुआ ज्वार है, जो रोके नहीं रुकता | वह देखिये। नर-नारियों के 
समूह के समूह बढ़े चले आ रहे हैं । हाथों में पुष्प-मालाएँ, हृदय में 
श्रद्धा और नयनों में अश्रु लिये । और ये सभी चले जा रहे हैं स्तन्घ, 
मौन, वेदना की साकार मूर्ति बने । ( गाढियों के समीप पहुँचकर ) 

मधुसूदन : ( ओंखों में अश्रु लिये ) वाणी साथ नहीं दे रही है, परन्तु 
दृदय को कठोर वनाकर कह रहा हूँ कि आप लोग अब जायें। 
आशा है, आप लोग सर्वोदयपुरी सदा आते-जाते रहेंगे | 


( गे मिल-मिर विदा हुए । जब तक गाडियाँ दृष्टि से ओझक न 
हो गयीं, तव तक निर्निमेष देखते रहे | ) 


हम. 


पटाक्षप 


4$० भसव-प्रभात 


सप्तम च्श्य 


[ स्थान; वन सें यलूबीर सिंह के सदन का भांगण । 
प्रियंबदा, ललितांगी और स्वासी महा- 
मूर्खाननदुजी बेठे चार्तालाप 
कर रहे हैं। ] 

स्वामी महामूखानन्द : सुना है, सर्वोदियपुरी से कोई पत्र आया है । 

प्रियंवदा ४ जी हाँ । 

स्वामी महासूर्खानन्द : क्या लिखा है ! 

प्रियंचद्ा $ नगर-भ्रेष्ठ जी ने हम सब्रको शीमर ही सर्वोदयपुरी बुलाया है 

स्वामी महामूखोनन्द : चले, यह भी अच्छा हुआ । 

प्रियंचदा $ क्या अच्छा हुआ ! 

स्वामी महामूखोनन्द : यही कि चम्पानगरी में आमराज्य की स्थापना 

बाद ही सर्वोदियपुरी का चुलावा आया है। 

ललितांगी $ रिरोही में भी तो ग्रामराज्य की स्थापना दो चुकी है । 

स्वामी महामूखानन्द : हों, बद्दों भी दो चुकी दे! सर्वोदियपुरी का 
प्रताप ही ऐसा ६। उसका यश्ञ महदी पर छाया है। उसकी प्रेरणा से 
व्यक्तियों का छुदय-परिवर्तन सहज द्वी हो जाता है। दूसरी ओर 
सर्वोदियपुरी ने ऐसे सुल्झे विचार्स के व्यक्तियों का निर्माण किया 
है, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति में हर परिस्थितियों में सहूग्न रहते ए | 
कोई भी अवरोध अथवा विश्व की कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके 
मार्ग से च्युत नहीं कर सकती । 

लडितांगी : बदन प्रियवदा इसका एक अच्छा उदाहरण £है। 

भ्रियंवदा + केसे ! 

ललितांगी : दत्यु द्वारा दरण किये जाने पर भी वह एक महान्‌ उद्देश्य 
की पति में सफल हो सऊहीं। अबरोध आर परिस्थितियों किनारे 
खड़ी शेकर रद जोदती रहीं | 


तृतीय अंक « ११६ 

स्वामी महामूखोनन्द : जब किसी विचारधारा के प्रचारक में कर्तव्य 

के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाता है, तब तन्मयता, रूगन 

और अच्यवसाय स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में प्रवेश कर जाते 

हैं। ये सब्र मिलकर व्यक्ति को दुःसाध्य से दुःसाध्य साध्य के समीप 

शीघ्र ही भेज देते हैं। वह विचारधारा प्रचारकों के रुधिर और 
स्वेद-बिन्दु में अंकुरित हो, धरा पर छहलद्वा उठती है। 


(बढबीर सिंह का प्रवेश ) 


वलबीर सिंह $ स्वामीजी, मेंने भी आप लोगों के साथ सर्वोदयपुरी 
चलने का निश्चय किया है| 

स्वामी सहामूर्खानन्द 4 क्या दस-पचास इजार रुपयों की और आव- 
इयकता आ पड़ी है आपको १ 

वलवबीर सिंह $ नहीं, मुझे अब रुपयों की आवश्यकता नहीं है | बल्कि 
ऐसे पुरुषों की आवद्यकता है, जो जीवन के रहस्यों से अवगत हों । 

स्वासी सहासूखोनन्द : क्यों ! आपको ऐसे मनुष्यों की क्या आवश्य- 
कता आ पड़ी ! क्‍या किसी विद्वान्‌ का घन हरण करना है ! 

वलबीर सिंह $ नहीं, भेने अब घन-हरण करना छोड़ दिया | 

स्थामी महामूखोनन्द्‌ : यह कब से छोड़ दिया आपने ! 

वलचीर सिंह : आज से ही | 

स्वामी महामूखौनन्द $ अच्छा, तो जब से आपने हम लोगो के स्वोदय- 
पुरी जाने का समाचार सुना, तभी से आपने अपना महान्‌ व्यापार 
बन्द कर दिया। क्यों ऐसा करते हो वलबीर सिंह ! सर्वोदयपुरी के 
विनाश पर क्यों तुले हो ! देश में और भी बहुत बड़े धन-कुबेर हैं । 
उनसे तुम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो | एक वार 
लूटा, दूसरी वार छूटा, अब क्या फिर उसे तबाह करना चाहते हो १ 
क्या तुममें नाममात्र को भी मनुष्यता नहीं है ! यदि किसीके प्रति 
कृतज्ञ नहीं वन सकते, तो इत्तव्न तो मत बनो | 


4६8२ चंच-प्रमात्त 


वलचीर सिंह : अमी तक झइतव्न बना था स्वामीजी | अब इतश 
बनना चाहता हैँ। 

स्वामी महामू्खानन्‍्द : विश्व का हर प्राणी अपने स्वभाव का दास 
होता है। कोई भी प्राणी अपने स्वभाव को तिलांजलि नहीं दे 
सकता | भेडिया कभी भी अहिंसा का पुजारी नहीं हो सकता और 
सारिका कभी भी कठ्-भाषिणी नहीं हो सकती । 

वलब्ीर सिंह : लेकिन मनुष्य मनुष्य है। कितना भी मनुष्यता से गिरा 
हुआ क्यों न हो, वह मनुष्य वन सकता है। 

स्वामी महामूर्खानन्द : व्यक्ति के निर्माण में सस्कारों का बहुत बड़ा 
मदत्त्व होता है बलग्ीर सिंह | रस्कार ही एक व्यक्ति को पशु और 
दूसरे को मानव बनाते हैं | पश्चुओं के मध्य रहकर एक व्यक्ति नर- 
भक्षी बन जाता है और सुसस्कृत ध्यक्तियों के मध्य रहनेवाला दूमरा 
व्यक्ति अहिंसा का पुजारी बन जाता है। ये संस्कार ही स्वभाव में 
परिणत दो जाते हँ और जीवनभर उनका प्रभाव मिठाये नहीं मिटता | 

बलबीर सिह : कुछ भी दो, मानव मानव है। नरभक्षी मानव और 
सन्त में -दोनों ही में मानव का अश्य विश्रमान होता है। भले ही 
नरमन्नी में उस अंश को अन्धकार ने ढेंक लिया हो और सन्त में 
उस अशञ्य का समुचित विकास हुआ हो। लेकिन कभी कुछ घट- 
नाओं का प्रभाव इतना अधिक तीश्ण एवं वेगवान्‌ होता है कि वह 
सअन्तत्तल में प्रबिष्ठ दो मानच अश पर आच्छादित सघन तिमिर को 
छिन्न-मिन्न कर देता है और मानव का माननर के रुप में आविर्माव 
होता है। जीवन की गति, दिशा और प्रणाली परिवर्थित हो जाती 
2 । जीवन में नये श्क्राश का आविर्माव द्ोता है, णो जीवन को 
नये पथ की ओर अग्रसर करता है । 

स्वामी महासूस्ोननद : तो क्या आपका सवोदयपुरी चलना इस नवीन 
परिवर्तन का सूचक ६ ? 

बचहचीर मिंह ४ अवश्य * 


तृतीय अंक ११३ 

स्वामी महामूर्खानन्द : फिर आप कुछ व्यक्तियों के साथ की कामना 
क्यों कर रहे थे ? 

बलवीर सिंह $ जीवन में सुख-शान्ति प्रात्त करने के लिए । 

स्वामी मद्दामूर्खानन्द : क्या आप वतला सकते हैं कि वह कोन-सी 
घटना है, जिसने आपके जीवन में यह परिवर्तन किया है ! 

चलवीर सिंह $ क्या आपने सुरेन्द्र सिह को छव्पटाते हुए नहीं देखा ! 

स्वामी महामूखोनन्द $ यह तो आप लोगों के जीवन की साधारण घटना 
है। हजारों व्यक्तियों ने आपके सामने छठ्पटा-छटपिंटाकर, तडप- 
तड़पकर मृत्यु का आलिगन किया होगा | फिर यदि एक व्यक्ति 
ने आपके सामने मृत्यु को प्रात किया, तो इसमें नवीनता ही 
क्या है! 

वलतबीर सिंह $ आपने सुरेन्द्र सिंह में व्याप्त असीम घृणा को नहीं देखा 
है। शात नहीं, क्रितनोी घणा भरी थी उसके हृदय में | उसके आनन 
और नेत्रों से श्णा की तीश्ण रूपटें निकल रही थीं । मैंने जीवन में 
ऐसी विकराल घृणा कभी नहीं देखी | लगता था, उन ज्वालाओं में 
मैं जलकर नष्ट हो जाऊँगा | उन लपटों के ताप ने अन्त-चेतना को 
झकझोर हृदय को विदग्ध कर दिया | घंणा के महासागर में प्रय 
आया था, जिसमें जीवाणु एक-एक कर समाधिस्थ हो रहे थे। 
मैंने अब समझा कि घृणा का वह तूफान ही विनाश का अंधड़ 
बहा जगत्‌ में अशांति और हाह्मकार मचाता है, जीवन को विषाक्त 
कर देता है। 

स्वामी महामूखोनन्द $ इसीलिए तो जीवन में घृणा की नहीं, प्रेम की 
आवश्यकता है। * 

घलवीर सिह $ स्वामीजी, हिसा-अतिहिंसा की भावनाएँ इतनी प्रवछ और 
उत्तत होती है कि उसमे जीवन के सभी सम्बन्ध--पिता-पुत्र का 
सम्बन्ध, भाई-माई का सम्बन्ध, पति पत्नी का सम्बन्ध और मित्र- 


मित्र का सम्बन्ध सभी धू-धूकर जलकर नष्ट हो जाते हैं, यह मे नहीं 
८ 


१६४४ चव-मभात 


जानता था ! यह सुरेन्द्र सिह जब्र जीवन की अन्तिम संसे गिन 
रहा था, उस समय इसे मेंने जीवन-दान दिया | पास रखकर इसे 
पाला-पोसा, बड़ा किया, जीवन के दॉवपेच सिखाये | इस पर मैंने 
सदा पुत्र-तुल्य स्नेह किया। रोगी अवस्था मे मैंने रात-रातभर 
इसके बिस्तर के समीप बैठकर, इसकी सेवा-झुश्रूषा की । वही 
सुरेन्द्र सिंह मेरे जीवन का भूखा बन गया और वह भी केवल 
इसलिए कि मेंने उसे अनैतिक कार्य करने से रोका | उसने मुझ पर 
छुरी फेंकी । मैंने सोचा, क्रोधावस्था में मनुष्य विवेक खो बैठता है। 
क्रोध शान्त होने पर वह मेरे समीप आयेगा | सुझसे क्षमा-याचना 
करेगा। परन्तु प्रतिहिंसा की भावना ने उसे अन्धा बना दिया । 
पिता-पुत्र जैसे प्रेम को ताक पर रखकर उसने मुझ पर गोली चलायी | 
अपने ही जीवन-रक्षक के प्राणों का भक्षक वन गया वह ! प्रतिदिंसा 
का इससे बढ़कर और क्या अभिशाप हो सकता है कि वे दो व्यक्ति, 
जिन्होंने जीवमभर सदा साथ ही भोजन किया हो, साथ ही शयन 
किया हो और साथ ही जीवन व्यतीत किया हो, वे ही एक-दूसरे के 
प्राणघातक बन जायें ! 

स्वामी महामू्खो नन्‍्द : हिंसा से सदा हिंसा ही बढ़ती है। उसकी हर 
चिनगारी से हजार चिनगारियों निकलती है ओर सृष्टि के सोदर्य को 
क्षत-विक्षत कर देती हैं | सृष्टि के छृदय में सदा ढंद्ध छिडा रहता है-- 
हिंसा और अहिंसा का, सत्‌ और असत्‌ का, जीवन और मृत्यु का ! 
अहिंसा के धरातल पर जीवन में निहित शाइवत सौन्दर्य प्रस्कुटित 
हो उठता है, परन्तु हिंसा सदा इसके विनाश के प्रयत्न में रहती है | 
जीवन की साधना इसी हिसा पर विजग् प्राप्त करना है, जो उसकी 
सबसे बड़ो शत्रु है। वह भी उसीके भीतर विद्यमान है 

चघलवीर सिह $ प्रतिहिंता व्यक्ति को पश्चु वना देती है, यह मुझे नहीं 
माल्म था | 

स्वामी महामू्ोनन्द : तुम भूल कर रहे हो वल्वीर सिद्द ! हिंसा के 


तृतीय अंक ६5५ 
मार्ग पर चलनेचात्य व्यक्ति सदा से ही पश् होता है। वह कमी भी 
मानव नहीं होता, क्योंकि हिंसा-अतिहिसा के सिद्धान्त पर पश्च-जीवन 
आधारित है, मानव-जीवन नहीं | पद्नु हिंसा-प्रतिहिंसा की भावनाओं 
के अनुचर मात्र होते हैं, परन्तु मानव मे हिंसा-पतिहिसा की भावना 
पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रहती है | जो व्यक्ति हिसा-प्रतिद्िसा 
का अनुचर बन हिंसा के मार्ग पर अग्रसर होता है, वह पश्चु से श्रेष्ठ 
नहीं हो सकता। हिंसा की राह चलकर जीवन में सुख-शान्ति 
खापित करना चाहते हो वल्वीर सिंह १ 

वलबत्रीर सिह : अभी तक तो में यही समझता आया था कि व्यक्ति के 
हिंसक कर्म से और उसके जीवन की खुख-झान्ति से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । दोनों पूर्णतः मिन्न निन्न चल्तुएँ हैं । 

स्वामी महामू्खानन्द ? कम और जीवन मल्य कैसे मिन्न-मिन्न हो 
सकते है ! कर्म की मद्दी में ही तो जीवन गढ़ा जाता है। दर कर्म 
का प्रभाव जीवन पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। जीवन-सरोवर मे 
कर्म का प्रभाव उसी प्रकार पड़ता है, जिस प्रकार एक शान्त सरोवर 
में एक छोटा-सा कक्ड गिरकर उससे अनन्त तरगों को उत्पन्न कर 
अपने प्रभाव से सरोवर के जीवन में हलचल उत्तन्न कर देता है| 
कम साधना-पथ है, जिस पर चलकर आनन्दरूपी साध्य की प्राप्ति के 
लिए जीवन को सेवारा जाता है। इसके स्वतन्त्र दो पथ है--सत्कर्म 
पथ और दुष्कर्म पथ | सत्कर्म पथ पर चलने से व्यक्ति के जीवन में 
प्रेम, थाग, करुणा, अहिसा और मैत्री की भावना निरन्तर बलूवती 
होती जाती है और जीवन का साध्य क्रमशः जीवन में प्रकट होने 
लगता है। दूसरी ओर दुष्कर्म पथ पर चलनेवाले व्यक्ति के जीवन में 
अविश्वास, शणा, हिसा और शत्रुता की भावनाएँ पनपती रहती हैं 
और व्यक्ति अपने साध्य से निरन्तर दूर हटता जाता है। वह 
अशान्ति की ओर अग्नसर होते हुए निरन्तर उसके समीप 
पहुँचता जाता है | फिर एक ऐसी त्यिति आती है, जब जीवन छे 


प्‌ चंच-प्रभात 


विस्फोट का प्रादुर्भाव हो जाता है | इसलिए अपविन्न म्गर्म 
पर चलकर पवित्रता को कभी भी प्रात नहीं किया जा सकता। 
काली वस्तु कभी सफेद नहीं हो सकती । 

घलचीर सिंह $ सुरेन्द्र सिंह ने मेरी ऑखे खोल दी। मेरी आँखों के 
सामने पड़े हुए पर्दे को उठा दिया | 

स्वामी महामूखोनन्द $ यदि विचार करके देखो वलबीर सिह ! तो 
ठुम यही पाओगे कि हिसा की भावना ने आज के जन-जीवन मे 
अशान्ति मचा रखी है। तुम्हारे साथ जो हुआ, वह सभी के साथ 
होता आया है। छोटे रूप में लोया बड़े रूप में, सभी स्थानों मे 
इसके उदाहरण भरेभ्पड़े हैं। एक व्यक्ति से उसका सदा का हित- 
चिन्तक मित्र सीने पर पिस्तील की नछी लगाकर उसकी सत्ता को 
हथिया लेता है, तो दूसरा व्यक्ति अपना पद अक्षुण्ण बनाये रखने के 
लिए अपने अभिन्‍नहृदय साथी को, जिसने अनेक वार उसकी 
जीवन-रक्षा की है, सदा के लिए अक्षय निद्रा मे सुला देता है। 
त्वाग-भावना से शूल्य हर व्यक्ति अपने मार्ग के अवरोधक को, चाहे 
वह कोई भी क्‍यों न हो, किसी भी प्रकार हटाना चाहता है। सत्ता 
के क्षेत्र मे आज क्या मचा है ! यही तो हो रह्ा है। इसीलिए तो 
अद्ान्ति का वातावरण छाया हुआ है । आज के इस भोतिकवादी 
प्रगति के युग मे जन-जीवन अविश्वास, घणा और भय के कारण 
अत्यधिक चरसित है। आज की समस्या व्यक्ति के निर्माण की 
समस्या है | 

वलबचीर सिंह $ स्वामीजी ! में इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। सुझे 
अब यहों की दग्घता नही, सर्वोदियपुरी की गीतरूता चाहिए। मे 
इस समय जीवन की मदभूमि के मध्य खडा ग्रीष्म के भीपण ताप से 
झुलसा जा रहा हूँ । जीवन के प्रति श्रद्धा का अभाव और अश्ान्त 
वातावरण के कारण मुझे नीचे से तरल बालू विक्रल कर रही है और 
ऊपर से दिनकर के प्रखर बाण चल रहे हैं| लगता है, जीवन का 


तृत्तीय अंक ६१७ 
अर्थ भूल्य में खो गया है | जीवित हूँ, पर जीवन वेस्वाद और कसैंला 
है| जीवन में एक कसक और वेचनी है। जीवन की इस तपन के 
मध्य सर्वोदयपुरी की मधुर स्मृति का शीतकछ झोंका आकर हृदव की 
दाइ चुझाता है | त्वामीजी ! कया हम आज ही स्वोद्यपुरी नहीं 
पहुँच सकते १ 

रूलितांगी : ( आश्चर्य से ) तो क्या वाखव में आप हम लोगों के साथ 
सर्वोव्यपुरी चलेंगे ! क्या यह सम्मव है ! 

चलवीर मिंह : हो ललिते ! मैं भी चढूँगा | मुझ जैसे व्यक्ति के लिए 
सिवा सर्वोदयपुरी के और कहीं शान्ति नहीं मिल सकती | सर्वोदयपुरी 
में रहने का सोभाग्य मुझे कुछ ही दिन प्रात हुआ | वहाँ के पवित्र 
बातावरण और नागरिकों के शील का प्रमाव अमी भी मेरे मस्तिष्क 
में विद्यमान है। विरोधी मानसिक स्थिति के कारण में वहाँका 
उचित मूल्याकन नहीं. कर सका था। महेश तिंह के पत्र को मैंने 
पागल का प्रद्यप समझा था। परन्ठु आज उसके एक-एक हब्द में 
निहित भाव मेरे हृदय पर गद्दरा प्रभाव डालते हैं | मुझे अच्छी तरह 
याद है, सेठ कालूमल जैसा व्यक्ति भी सर्वोदय से कितना प्रभावित 
था ! और अन्त में उसने सर्वोदय अहण कर ही लिया | सर्वोदिय- 
समाज इतना अधिक आकृष्ट क्यों कर रहा है, यह रहस्य मेरी समझ 
में अब आया | मैं देख रहा हूँ, पूंजीपतियों के स्वर्ण-भण्डार से लेकर 
उन्मुक्त गगन तक सर्वोदय की पताका फहरा रही है | धरा से 
नीलाम्बर तक सर्वोदव का विजय-गान ग्ूँज रहा है। प्रिबंवदाजी, 
आपको मैंने बहुत कष्ट दिया। उसके लिए में आपसे क्षमा 
चाहता हूं। 

प्रियंवदा $ आप भी कैसी वातें कर रहे हैं? आप हम लोगों की दृष्टि 
में कमी भी सर्वोदियपुरी के झत्रु नहीं रहे । आपसे वढ़कर और कौन 
मित्र हो सकता है ! यदि आप मुझे न लाये होते, तो चंपानगरी मे 
शम-व्यवस्था केसे हो सकती थी ! 


६१६८ नंव-प्रसात 


चलवीर सिंह ; कुछ भी हो, मेरा वह लज्जास्पद कार्य मुझे सदा घिक्का- 
रता रहेगा | यदि हो सके, तो मुझे क्षमा कर देंगी | केवल यह 
समझकर कि वह कार्य मेंने सुषुप्तावस्था में किया था।- कर्मवीर 
मधुसूदनजी से भी मुझे क्षमा-याचना करनी है । 

प्रियंचदा $ क्‍यों ? उनका आपने क्या अपराध किया है ! 

बलनीर सिंह ; उस सरल हृदय, महान प्रज्ञा-सम्पन्न, यशस्वी पथिक 
के प्रति मेरे हृदय मे सदा कुविचार रहे हैं। मैंने उन्हें हानि पहुँचाने 
के अनेक उपक्रम किये, परन्तु मेरे हर तीर उस महारथी की अमेद् 
रक्षा-पक्ति से ही टकराकर लौट आये। उस वीर-हृदय को यह भी 
शात नहीं हुआ होगा कि कोई दुष्ट उन जैसे व्यक्ति को भी हानि 
पहुँचाना चाहता है। उस महान्‌ विभूति ने व्यक्ति के चरित्र का 
ऐसा सुन्दर निर्माण किया है कि उनमें अब परिवर्तन कर सकना 
स्वयं प्रकृति के भी सामथ्य से परे है। में भी उस युग-निर्माता के 
चरणों पर गिरकर अपने अपराधों का प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ । 

स्वामी महामूर्खानंद्‌ : मुझे यह देखकर अति हर्ष हो रहा है कि दुम 
प्रायरिचत्त के लिए इतने आतुर हो रहे हो | 

बलबीर सिंह $ क्या करूँ ! हृदय में घुमड़नेवाले पयोद बरस जाना 
पवाहते हैं और जब तक ये बरस नहीं जाते, तब तक मुझे शान्ति प्राम 
नहीं हो सकती | 

प्रियेवदा ; मैं सोचती हूँ स्वामीजी ! कि हम लोग सन्ध्या समय ही प्रस्थान 
कर दें, तो उत्तम होगा | 

स्वामी महामूखानंद ४ हो वेयी | जैसा तुम उचित समझो | 

ग्रियंवदा ; चले ललितांगी। अभी हमे अपना सामान व्यवस्थित 
करना है | 

( सभी का प्रस्थान ) 
पटाक्षेप 
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अष्टम चद्श्य 
[ स्थान : सर्वोद्यपुरी का सार्वजनिक विवाह-स्थल । ] 

अचला ; देखो कादम्बिनी ! ठुम बन्दनवार ठीक से नहीं लगा रही हो | 

कादंविनी $ और तू भी सुन्दर चित्र नहीं वना रही हो | 

अचला ५ मेरे चित्र की सुन्दरता को तुम जैसी वाला क्या समझे ! 

फादंतरिनी $ यदि मैं नहीं समझ सकती, तो कौन समझेगा ! 

अचला 5 मेरे इन चित्रों का मूल्यांकन कैवछ वे थुगल-प्रेमी कर सकते 
हैं, जो शीघ्र ही मधुर वन्धन में देंधने जा रहे हैं। जिस समय नरश्रेष्ठ 
मघुसूदन और प्रियंददा की युगल जोड़ी विवाह सम्पन्न होने के 
बाद यहाँ से निकलेगी, उस समय उनके मनोहर आनन पर दृष्टिपात 
करना । इसी प्रकार जब बलबीर सिंह और छलितांगी की युगल जोड़ी 
निकले, तब दृष्टिपत करना | उनके आनन की भाव-भंगिमा देखकर 
ही तुम समझ जाओगी कि मेरे चित्र कितने हृदवग्राही है । 

कादंतिनी ; वूने तोरण-द्वार की सजावट देखी अचला ! 

अचला $ मैं तो आज चार दिनों से अपने रंग ओर कूँची से जूझ रही 
हूं। इस विवाहोत्सव के समय मेरा हृदय उछल पड रहा है। लगता 
है, मेरे हृदय में जितने मधुर भाव हैं, सबको उँड्रिल दूँ | 

कार्द॑त्रिनी में तो तोरण-द्वार की वात कर रही हूँ और तू है कि अपना 

ही राग अलाप रही है। 

अचला ४ अच्छा वता. क्या कह रही थी तू ! 

फादृविनी $ जिन व्यक्तियों ने तोरण-द्वार बनाया है, वे वहुत ही कुशल 
कलाकार माहम पड़ते है| ऐसी सुन्दर कला मैंने आज तक नहीं 
देखी | सुना है, छुछ कलाकार सिरोही से और कुछ चम्पानगरी से 
आये हैं | 

अचला : तोरण-द्वार की प्रशंसा तो मैंने भी सुनी है, परन्त॒ अभी देखने 
का सोभाग्व नहीं मिला | 

( फोफिसा और नीकुम का प्रवेश ) 


१२० नव-प्रभात 


कोकिला ५ बहुत सुन्दर ! देखा नीलम, कितनी भव्य सजावट की है मेरी 
इन बहनों ने | 

कादंबिनी $ तो क्या इस सजावट से आपका कम सहयोग है। आप 
ही ने तो हमारा मार्ग-दर्शन किया है। 

को किला ४ अपने कार्य की सफलता का एक अंश क्यों मुझे दे रही हो, 
जब कि मैंने तुम्हारा कोई कार्य नहीं किया । मैं तो नागरिकों के 
भोजन की व्यवस्था में व्यस्त हूँ | 

कादबिनी ४ आप कुछ भी कहे । आप व्यस्त कहीं भी रहे, परन्तु आप 
सभी स्थलों पर पहुँचकर उचित मार्ग-प्रदर्शन करने से नहीं चूकतों | 

अचला ५ मुझे तो आश्चर्य होता है वहन कोकिल्ा के कार्य को देखकर । 
पता नहीं, वे कब विश्राम करती है और कब भोजन अहण करती हैं | 
मैं तो उन्हे एक सप्ताह से निरन्तर कार्य में व्यस्त देख रही हूँ | 

नीलछूस ४: आइचर्य की वात तो यह है कि इतने भ्रम के बाद भी क्लान्ति 
का चिह्न भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। वही अपूर्व उमग और 
उत्साह, वही मधुर हास्य ! हे 

कोकिला ४ चलो नीलम ! अभी मुझे प्रियंवदा और ललितांगी का #ंगार 
करना है । बारात पहुँच रही है। 

( कोकिरा और नीरुम का प्रस्थान ) 

कादंबिनी $ वहन कोकिला के छृदय में आनन्द का सागर हिलोरें मार 
रहा है। कभी यहाँ दौडती हैं, कभी वहाँ | 

अचलछा 5४ लगता है, उनके जीवन की एक ही साध थी प्रधानवर का 
विवाह और आज वह पूर्ण होने जा रही है | 

कादंविनी : वाद्य-ध्वनि छुनाई पड़ने लगी | शीत्र समाप्त करो | 

अचछा ; कैवल एक-दो छूँची मारना शेप है। यह लो, में भी अपने 
कार्य से मुक्त हो गयी ! 

कादंवजिनी : वारात समीप ही आ छुकी है। (ऊँचे स्थान पर चढ़कर ) 
बह देखो | प्रधानवर का घोड़ा आगे है और वल्बीर सिंद का पीछे | 


अचला : ( ऊपर चढ़कर ) प्रधानवर वर-वेश में कितने सुन्दर दिखाई 
दे रहे हैं | शीश पर बँधा नीले रंग का साफा कितना सुन्दर लग 
रहा है | 

कादंतिनी : और उस पर लगी कलगी कितनी सुहावनी मालूम पड़ 
रही है ! 

अचलढा : कितनी हरूम्बी वारात है कादत्रिनी ! वह देख, दूर तक शीश ही 
शीश दिखाई दे रहे हैं | लगता है, आसपास के सभी आरों के व्यक्ति 
आये हैं। 

कादविनी $ वह देखो । वह घोड़ा कितना सुन्दर नृत्य कर रहा है| 

अचला ४ ( अघरों पर मधुर हास्य लिये ) वह अपने पग कितने धीरे-धीरे 
रख रहा है | उसने तो हंसगामिनी नारियों को भी छजित कर दिया | 

कादंदिनी $ बारात प्रवेश कर रही है, अब हमें यहां उतर पड़ना चाहिए | 

अचला $ नहीं | 

कादंविनी $ क्‍यों ! ॥ 

अचला $ यहां से विवाह की हर विधि स्पष्ट दिखाई पड़ेगी | 

कादंबिनी : हॉ-हों, ठीक है| 


( मधुपूदन और वल्बीर सिंह बेदी के समीप के जाकर बैठा दिये 
जाते हैं । समी रोग यथास्थान बैठ जाते हैं ३ ] 


अचलछा ४ ( इंगित करते हुए ) वह देख, आये प्रियंवदा और पीछे ललि- 
तांगी को लाया जा रहा है| 
कारद॑त्रिनी $ प्रियंवट को सहारा तो वहन कोकिला स्वर दे रही है | 
( दोनों को वेदों के समीष बैठा दिया जाता है। ) 
अचल ४ लल्तागी को तो देख | 
कादविनी : क्या देखेँ ! 
अचढा 5 अरे, चंचल मृगी को भी लजित करनेवाली पता किस प्रकार 
पक है. करनेवाली चपला किस ग्रकार 


२२ सव-प्रभात 


कारदंत्रिनी ४ चपलछा भी घन में स्थिर हो गयी ! 
अचलछा $ सुन, विवाह-विधि आरम्म हो गयी है। 


( दोनों कुछ समय तक मौन रहती है  वेद-मन्त्रो से वातावरण गूंज स्थ्ता 
है। शब्द-ब्रक्त के प्रभाव से जन-समाज आध्यात्मिक छोक में विचरण करने 
रूगता है और वर-वधू दीन हो जाते हैं शब्द-त्रह्न की शादवत रुत्ता में ६ ) 


कार्दंत्रिनी $ इस समय का वातावरण कितना शान्त और पवित्र है | 

अचला 5 वर और -वधघू के वचनों का आदान-प्रदान सुना तुमने ! 

कादंविनी : हों, सुना । 

अचछा : यदि वर ओर वधू दोनों इन सात-पॉच वचनों को अपने जीवन 
सें उतार ले, तो में सोचती हैँ, उनका जीवन आनन्दागार हो जाय | 
पता नहीं, हमारे ऋषि-मुनियों ने कब इन सात-पॉच वचनों की 
परम्पपा आरम्म की थी ! अतीत काल से यह सुसंस्कृतिक प्रणाली 
चली आ रही है | 

कादंबिनी ४ वह देखो, अब वचनों के वाद एक-दूसरे को वरमाला 
पहनाकर ग्रहण कर रहे हैं | 

( नगर-श्रेष्ठ वेदी के समीप पहुंचते हैं। ) 

कारद्विनी $ नगर-श्रेष्ठ वेदी के समीप क्यों आये हैं ! 

अचला $ अब विवाह-विधि समाप्त हो चुकी है। नगर-प्रेष्ठ वर-वधू को 
तिलक लगाकर आशीर्वाद देंगे | 

नगर-रक्षक $ आप लोग शान्त हो जाइये। अब माननीय नगर-श्रेष्ठ 
आशीर्वाद देगे। 

नगर श्रेष्ठ ४ आज स्वोदयपुरी के रूप में मानव-इतिहास के नव-प्रभात 
की शुभ वेला में अल्कापुरी के ये युगल-युग्म विश्व-चेतना से 
आलोड़ित हो अमिनव सोन्दर्य को दृदयंगम कर नवजीवन मे प्रवेश 
कर रहे है। नव-रव्मियों उनका अभिषेक करते हुए आनन्द- 
विमोर हो रही हैं | इन पुनीत दृदयों की मिलन-वेला में सृष्टि के 
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अणु-अणु से बधाई-संगीत ध्वनित हो रहा है। उसकी रागिनी हर 
प्राणी के हृदय में गज रही है। उनकी हर उच्छास से इन युगल- 
युग्मों के सफल जीवन की कामना निकल रही है। मैं भी उस 
अनादि शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि इन युग्मों का भविष्य दिनकर 
के समान उज्ज्वल एवं यशस्वी हो ! 

मां सर्वोदियपुरी आशा करती है कि उसके नव-प्रकाश को 
उसकी ये योग्य एवं बीर सन्‍्ताने अपनी आत्मा की लो से अधिक 
प्रकाशवान्‌ वना विश्व के सघन अन्धकार को दूर कर विव्व जीवन 
में शान्ति और आनन्द की अभिवृद्धि करेंगी। सर्व-मंगलम्‌ ! 

चसुधैव कुठठम्बकम्‌ । 
( दोनों युग्म नगए-प्रेष्ठ के चरण-रपर्श कर प्रस्थान करते हैं । ) 
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